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पुस्तक विवरण की तिथि नीचे rj i है za तिथि सहित 
30 वें दिन यह पुस्तक पुस्तकालय Waa आ जानी चाहिए 
अन्यथा 50 dà प्रति दिन के हिसाब से faata we लगेगा । 
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कलकत्ता । 
eo सुक्तारामवाबूस्ट्रोट, “भारतसित्र” प्रेससे 


पण्डित कृष्णानन्द WA द्वारा 
सुद्रित ओर प्रकाशित | 
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- ओर xfemw owl कहीं मिलते तो एकत्र करके 
छपवाता। या कोई बना बनाया ग्रम्यही ऐसा मिल जाता जिससे 


. किया जाय ACTA चलो आतो | 
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फारसी इतिहासो और मुसलमान कवियोंको लिखो जोवनियों 

में मुसलमान नरेशोॉंकी काव्यकुशलता और विद्यानुरागको बात, 
पढ़कर सोचा करता कि हमारे fee राजा महाराजोंके काव्य 


राजाऑक रसनामृत पान करनेका अवसर मिलता तो unea 
होता। बहुत खोज को, कविता और इतिहासके er भो बहुत +| 
पढ़े, पर मनोरथ fas नःइश्रा। कहीं किसी नृपतिको कविता 
मिलो तो जोवन ward न मिला और किसो नरेशके कवि होनेकी 
बातका पता लगा तो उसको कविता न मिलो ! इससे पुस्तक्रोंका 
भरोसा छोड़कर चिठ्ठी पच्रोसे काम लिया । सुयोग्य सब्बनों और | 
feta पत्र व्यवहार आरस्य किया । कवि राजाओंका हाल जानने 
के लिये उन्हं खूब सतायां। उन्होंने भो मित्रताका निर्वाह किया । 
मैंने जो कुछ qur उन्होंने उसका यथासाध्य ठोक उत्तर द्या । मैं 
उन मित्रोंका बहुत छतज्ञ ह । ग्रन्यको समाप्ति पर उन सज्जनोंका 
परिचय दिया जायगा। . ee 
गुणग्राही उदारचित्त नरेशोंमेंसे उत्तम श्रेणीको सहायता 
AMA FIA महाराव राजा शो १०८ रघुवोरसिंडञो धोरवोर 
के इजूरसे um हई । आपने अपने पिता, पितामह और प्रपिता- | 
aw पिताको कविता संक्षिप्त जोवनचरित सहित अपने सरखतो | 
भार्डारसे अपने कवि राव गुलावसिंहजौ द्वारा प्रदान करके मेरे 
इस संग्रहको शोभा वढ़ाई । श्रीमानकी छपाका कहांतक धन्यवाद | 
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21 Mama पूज्यपिता महाराज रामसिंहजो मेरे बड़े आश्रयः 
दाता धे। एक छोटीसी पुस्तक “नीशोरवां नोतिसुधा”क निवेदन 
करनेमें मुझे बडा सम्मान दिया atl इससे उचित समभा कि 
यह “राजरसनाम्चत” ग्रन्य भो इन्हीं गुणग्राही थोमान्‌के करकमलमें 
aan किया जाय। क्योंकि जो आभूषण उत्तम गुणसम्पत्न gafa- 
ang सुखार्विन्टॉसे निकले हुए बचन रूपी wale सुशोभित है 
“उसका पाच कोई और नहीं होसकता-- 


रतनजटित कञ्चन मुकुट कलगो क्रीट समेत । 
| सुन्दर सिर रघुवीर विन अन्त न सोभा देत ॥ 


भाद्रपद शुक्ला १ देवीप्रसाद, 
सं० १८६२ जोधपुर t 
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॥ यो: ॥ 
राजरसनामझतका 
सूचीपत्न । 
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पहलो धारा--जैसलमेर | 
पृष्ठ से ७ तक। 


(१) रावल देवराजो 8 से & तक। 
(२) iaa भोजदेवजी 
(३) रावल सूलराजजो ह 
(४) महारावल वैरीशालजी ^ s 


ठूसरी धारा--छदयपुर | 


TF ८ से २५ तक! 
(५) महाराणा कुन्भाजो १० से १३ तक! 
(६) महाराणा प्रतापसिहजी दसे रप 
(9) महाराणा असरसिंडजी १४--१५ 
(८) महाराया राजसिंह १५--१७. 
(८) महाराणा अरिसिंह . १७-१८ 
(१०) महाराणा जवानसिंह र. 
(११) महाराणा सब्जनसिंड २१--२५ 
तोसरो घारा--जयपुर । 
२६ से २२ तक । 
(१२) महाराज मानसिंह-.... .... २७ से २८ 
(१३) सवाई प्रतापसिंह २९-३३ 5 
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चौथी धारा - बीकानेर । 


ag से ५० तक | 
(१४) महाराज wag ३५-३८ 
(१५) महाराज एथ्वीराज ३८--४ ४ 
(१६) महाराज करणसिंह ४४-४६ 
सिंह E 
(१७) महाराज अनूपसिह ४६-५ 
(१८) महाराज गजसिंह ५० 


पांचवीं धारा--कृष्णगढ | 


५१ से ६६ THI 
(१८) महाराज «ufa ५२-४४ 
(२०) महाराज मानसिंद | ५४ 
(२९) सहाराज राजसिंह ५४-५६ 
(२२) महाराज सांवतसिंह ५६-६४ 
(२३) महाराज वहादुरसिंह | ६४-६५ 
(२४) महाराज बिड़टंसिंह ६५-६६ 
(२५) महाराज कल्याणसिंह | > 
(२६) महाराज Tales aeg 


कठी धारा--बुंदो | 


। i ६७ से ८८ qm! 

| 

| (२७) महाराव राजा बुधसिंह ६८--७१ 
(२८) महाराव राजा विष्णुसिंह ७१-८३ 
(२९) महाराव राजा रामसिंह ८३-८५. 
(३०) महाराव राजा रघुवोरसिंह ८५-८८ 
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राजरसनासतका यह पहला प्रवाह है । अभी इसके और भो 
कई प्रवाह होंगे। एक किताव और लिखो है जिसका नाम 
सहिलास्टुवाणी है जो इससे पहले छपकर प्रकाशित होचुकों है 
उसमें खियोंकौ कविता और उनकी dfaa जीवनी है। उसमें 
१३ रानियोंको भो कविता और जोवनी है। उनके नाम az हैं-- 


१--चांपादे रानो ; जेसलमेरके रावल इरराजको वेटी ; जाति 
भाटो राजपूत ; वोकानेरके महाराज एश्वीराजकी स्त्री । सं. १६५० 

२-छत्र॒कुवर बाई ; कृष्णगढ़के महाराज सरदारसिंहको Zt ; 
जाति राठौड़ राजपूत; रूपनगरके महाराजा वहादुरसिंहजो 
खोचो राधोगढ़को खो । सं० १८४५ । 

३--जामसुता जाड़ेचो प्रतापवा ; गुजरात--जामनगरके जाम 
वोभाजो की वेटी ; जाति;जाड़ैचा राजपूत ; जोधपुरके महाराज at 
तखूतसिंहजीकी ati विद्यमान हैं। 


४--प्रतापकुवररानो ; मारवाड़स्थित जाखण गांवके गोयनदास 
को बेटी ; जाति भाटी राजपूत ; जोधपुरके महाराज मानसिंडको 
स्तो। सं० १८४८ में मत, | 

५--मोराबाई ; मारवाड़-मेड़ताके रत्नसिंहको बेटी ; जाति 
राठीड मेड़तिया ; चित्तौड़के महाराणा सांगाजोके कुंवर भोजराज 
कोस्थो। Wo १६०३ में स्त्य्‌ l 

६-रणछोरकुंवर (रानो) ; रोवाके बलभद्रसिंहको वेटो ; जाति 
बाघला राजपूत ; जोधपुरके महाराज योतख्‌तसिंहको स्तो । 
विद्यमान हैं | 

७-रल्रकुंवरिबाई (महारानी इंडर) ; मारवाड़-जाखण गांव 
के लच्मणसिंहको लड़की ; जाति भाटी; जोधपुरके महाराज 
प्रतापसिंह ईडरनरेशको स्तो । विद्यमान Ya 

८-रसिकविहारो बनोठनोजो ; रूपनगर तथा बन्दावनक 
महाराज नागरोदासजोको स्त्रो। सं० १८२२ में स्त्य, । 
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२--रानो राड़धड़ोजी ; जाति राठौड ; स्थान सिरोहो । संवत्‌, 
१६५०के लगभग धीं । 

१०--विष्णुप्रसादकुवरि ; रोवानरेश महाराज रघुराजसिंहको 
बढी ; जाति वाघेला ; जोधपुरके महाराज शीकिशोरसिंहकी स्त्रो i 
विद्यमान € । 

११--्रजदासो रानो बांकावतजो ; जयपुर--लिवाणके राजा 
आनन्द्राम की बेटी; जाति कछवाहा बांकावत ; क्ष्णगढ़के मडा- 
राज राजसिंडको स्वो । १७७६ में धीं । 

१२--सुन्दरकुंवरिबाई ; कृष्णगढ़के महाराज राजसिंहको बेटी; 
जाति राठौड़ ; रूपनगरके महाराज बलवन्ससिंह खीची राघोगठ़ 
को Mtl १७८१ में जन्म | 

१३--हरोजो रानी ; गुजरातको पेदाइश ; जाति; चावडा ; 
जोधपुरके महाराज मानसिंहको स्वौ । १८७६ में सत्य | 


७ 0-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


MM C — M ee O 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


राजरसनामृत | 


पहला भाग | 


A 
पहला वारा । 
जसलमेर | 

जैसलमेरके राजवंशर्में भाषाकविताका अनुराग भाटीदेवराजजी 
के समयसे चला आता है। इस राजवंशके प्राचीन इतिहा सोसे 
ना जाता Y कि इस जङ्गल और निर्जल देशमै रहकर सी uz 
एटौकुल कविताका बड़ा आदर करता था । इसकी गुणग्राहकतासे 
टूर टूरकै कवि और पण्डित वहां आकर अपनी मधुर रसनाका रस 
इस शप्कभूमिमें सींचते थे । इस विषयमे सविस्तर mure पण्डितवर 
शास्त्री सूय्यकरण(१)जोके पत्रसे भलोभांति ज्ञात होता है जो इसी 
पुस्तककै प्रसंगमें लिखापढ़ो करनेके समय आया है। उसको वहां 

स्थान दिया जाता है-- 

Xtqa महामहिस शिवदानसिंहदेव(२)जको आज्ञानुसार कुछ ` 
SARAN राज्यकै कवि लोकोंका और मह्ारावल साइवानका कि 
जो स्वयं कवि थे और गुणियोंके याहक थे कुळ dfaa sure 
लिखता इ l 


(१) यह व्यास धनकरण्जोक पुत्र हैं जो जोधपुरको एजण्टीमें 
हिन्दी मुंशो थे। इनका घर जेसलमेरमे है अच्छे विडान हैं कोत- 
वाली आदि राज्यके कई कास कर चुके Ya 


(3) यह राजकुमार राज्यकार्यमें कुशल हैं। महारावल SQL 
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ज्ञेसलदेवजीके भाई(३) भोजदेवजी खयं कवि थे आर उनः 


अनन्तर जो जो राजा इस राज्यके सिंहासनारूढ हुए उन सवने 
{डिंगल भाषाके कवि लोकोंको बहुत आय्रय दिया । उनके बनाये 
सरु भाषाके गोत दोहे छन्द qudd उपलब्ध होते हैं। परन्तु 
महारावल भीमदेव, अमरख्िंह मनहरदास, GAANA, हरराजजी 
आर सूलराजदेवने संस्कृत ओर प्राकृत ब्रजभाषाक साहित्यको 
बहुत qu उत्तेजन प्रदान किया और उनमें कितनेका खयं भी कवि 
&| सो उनके समयमें कवि लोकोंने बहुत ग्रन्थ रचे छं जस Wig 
कुन्भकरण चारण कविने वाई चित्ताकषक गोत व निबन्ध लिखे 

अर मूलराजजोने और गजसिंहजोने अपने पर्डितॉसे अनुपम 
संस्कृत aa बनवावे हैं और ब्रजभावामें तो ऐसी कविता उनके 
सभासद कवियोंने की है कि ब्रजभाषावालॉंको भो मात कर 
दिया है । केशवको कविताकी समकक्षता तक ग्रपने'प्रवखोंको. 
पहुंचा दिया है। उन सब पण्डितींमें व्यास यीनाथ शर्मा षट्शास्त्री 


E 
१ 


ded और ब्रजभाषाके अद्वितीय विद्दान और कवि थे जिन्होंने | 


सूलविलास, सूलराजकाव्य, अन्योक्तिमंजुषा और वेद्यकर्मे लो लिम्ब- 
राज छन्दोवदभाषा IA बहुत ग्रन्य वनाये हैं। चारण कवि 
लोकोंने लच्मोकीर्तिसंवाद और कई प्रवाड़े अर्थात्‌ Wild वर्णन 
के खण्डकाव्य लिखे हैं। महारावल गजसिंहके समय साहिवदान 
चारण कविने गुणरूपक नामक वोररसको कविताका एक wed 


ग्राही यन्य मरुभाषामें निर्माण किया है--और महारावल यीयुत | 


शालने इनको गोद लेलिया घा। पर उनके पीछे लोगींने इनके 
रईस होनेमें अपना हित न देखकर रानियोंको age दिया। 
उन्होंने इनको नामंजूर करके इनके बालक भतीजे रावल शालिबा- 
हनसिंहजोको wet पर बिठा दिया। as अव अदालतका कास 
करते हें । मेरे खर हो हैं जिससे मैंने इनको लिखा और इन्होंने 
शास्त्रोजोको कहा तो यंह पत्र आया। 

(३) वंशावलोम सतोजा लि खा है ; 
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रणजीतसिंहजोकै राज्यकालमें उनके आख्रित कवि एकतलड़ः भट्रने 
रणजोतरत्लमाला नामका ग्रन्य वेद्यक और कवितामें उपयोगी और 
सरस लिखा है । महारावल वेरोशालजो भूतपूव्वं जेसलसेराधीश 
स्वयं “कवि और कवि चारणोंके जो डिंगल मरुमाषामे गोत 
निर्माण करते हैं--आययदाता और मरुवाणोके रसज्ञ थे। वहत 
गोत कवित्त उनके समयके वने हणे विद्यमान हैं जो. मरुभाषा 
जाननेवालोंको बहत आनन्द देते हैं और प्राचोन मरुकवियोंके 
काव्यसे war करते हैं। deat कवि भारतमार्तण्ड गट्टलाल 
ala भी उनके que झोक निर्माण किये हैं। इन सब ues 
सविस्तर वणन और राजाओंके जोवनचरित्र और दतिवत्त खल्प- 
कालमें नहीं लिख सकते हें | 

यदि आपको विलस्व सह्य हो और यह सव ग्रन्थ जो राज्यके 
पुस्तकालयमें हैं मुझको दिखाये जावें तो में लिख ware क्योंकि 
भूतपूर्व महारावल बेरोशाल देव मुझ पर बहुत अनुग्रह रखते HI 
उन्होने qud पहले सव um दिखाये हैं । इससे मैंने अपनी स्मृति 
से कुछ हत्तान्त लिखा है । अब वह ग्रन्थ राज्यके अधीन हैं और 
मिल नहीं सकते हैं इसलिये लिखनेमें चुटि रहती है और सन्तोष- 
जनक आद्योपान्त नहीं लिख सकता ह सो क्षमा atl इत्यलं 
लि० शास्त्री सूर्यकरण धनरूपात्मज |” | 

रावलदेवजोसे लेकर इस समय तककी वंशावली भी यहां लिखो 
जाती है । पाठकोंको कोई शंका उपजे तो इसमें eu 
१ टेवराजजो २ मधजो ३वाळूजो ४ दुसाजजोरावल 
प्र लांभाविजयरावजो ६ भोजदेजों ७ जंसलजो ८ शालिवाहनजो 
€ विभलदेवजो १० काहनजो ११ चाचगदेजी १२ करणजो 
१३ लखणसेनजो १४ पुनपालदेजो १५ जेतसोजो १६ मुलराजजो 
१७ टूदोजो १८ घड़सोजो १८ केहरजौ २० लखमणजो 
२१ वरसोजो २२ चाचूजो २३ देवोदासजो २४ जेतसोजो 


२५ करमसोजो २६ लणकरणजो २७ मालदेजी २८ इरराजजी 
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२८ भौमज्ञी २० कल्याणदासजी ३१ मनोहरदासजो 
३२ रामचन्ट्रजी ३३ सबलसिंहजो ag अमरपिंडजो 
३५ जसवन्तसिंहजी ३६ बुधसिंहजों ३७ तेजसिंहजी 

ac सवाईमिंइजी २८ अखेसिंहजो go सूलराजजो 

४१ गजसिंहजो ४२ रणजोतसिंद्जी ४३ वरोशालजो 


४४ रावल शालिवाइनसिंहजो | 
इनमेंते इतने राजाओंकी कविता मिलो है-- 
_ १-रावल देवराजजो २--रावल भोजदेवजो 
३--रावल मूलराजजो ४--रावल वेरोशालजी । 
रावल देवराजजो | 

रावल देवराजजो रावल विजयरावजोके वेटे थे इनका जन्म , 
संवत्‌ ८०८ में इत्रा था।' इनके पिताने. पंवारों और भालोंकी 
जमोन छीन लो थो जिससे इन लोगोंने घातमें रहकर उनको भटंडे 
में मार डाला | जहां वह बराहा-राजपूत बरहायकी वेटीसे देवराज 
जोका विवाह करने गये थे । देवराजजोको उनकी ससुरालवालोंके 
smite एक राई'का (ऊंट चरानेवाला) भटंडेसे लेनिकला रास्तेमें 
दैवायत नाम एक पुष्करणा. ब्राह्मण अपने Vad निदाण (नलाव) 
कर रहा था। राईका देवराजजीको उसे-सोंपकर आगे चलदिया | 
देवायतने उनको मोटे कपड़े पहनाकर अपने AN aR करने 
को बिठा दिया। 

WSs शनुओंके सवार खोज देखते इए वहां आये और खोजो 
ने कहा कि यहांसे ऊंट इकलासिया गया है अर्थात zu पर एकही | 
सवार है। सवारोंने खेतमें जाकर देवायतसे कहा कि यहां इमारा 
चार आया हे। उसने कहा कि यहां तो कोई तुम्हारा चोर नहीं 


SHS या मेरे बेटे YI 


इतनम दवायतके बड़ बेटे caval sx wid AD लेकर 


आइ । एक सवार उसके पास पूछनेको गया l 
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न जानतो थो इसलिये देवराजजोके मनमें यह आशंका उपजी “कि 
कहीं यह भांडा न फोड़ दे । इसलिये टीड़कर uA पास गर्वे । 
वह सवारसे उन्हींको तरफ इशारा करके कद रहो यो कि तुम्हारा 
चोर हो तो वह हो। इतनेमें टेवराजजोने :पहंचकर उसके UG 
चपत लगाई और यह कड़का कहा-- 
मरोजे भाभी इण हांसे--चोर निटाणे के नासे 

अथ भाभी जल जाय तेरी हंसो चोर भागता है वा निदाण 
(नलाव) करता हे ! 

Talat बढ़ने हंमकर देवराजजोका हाथ पकड़ लिया और कहा 
कि तू बहत थुम करता है आज तुझको पकड़वा | गो और सवारने 
कहा कि यह तो मेरा देवर है चोर नहीं हे। हममें ऐसोहो Sar 
हुआ करतो है तुम अपना रास्ता लो क्यों देर करते छो । 

इस बातसे सवारने सन्द हमें पड़कर देवायतसे कहा कि जो 
यह तेरा वटा है तो इसंको अपने साथ बिठाकर रोटी खालो ! 
TIA aOR कहनेसे देवराजके साथ Tel खाकर उनलोगांने 
'पोळा छुड़ाया | 
टेवराजजो देवायतको अपना पुरोहित और रतनाको अपना 
चारण बनाकर वहांसे बिदा हुए और यह wena कि जब मिरे 
दिन faxit तो तुमको इसका वदला दू'गा। 

कुछ वर्षों NS देवराजजोने रावल रतननाथ योगेश्‍वरसे वरदान 
पाकर अपने मासाके गांव जांघेके सुट्टाराव(१) THA HAH चमड़े 
बराबर जमीन लो | सगर जब उस चमड़ेके मद्दोन महोन qui काट 
कर उनके GAR वरावर जमीन पर कना करके गढ़ बनाने 
लगे तो भुद्टोंने उसको गिराकर कहा कि यहां गढ़ मत वनाशो 
नहीं तो हम गिरा देंगे | 

तब रावल देवराजजोने रावजमैंको यह दोहा लिखकर भेजा-- 

रावजझ सुण वेनतो बोल न पाछो लेह । 
का yz at भाटिये कोट अंडावण देह ॥ 


(१) भुझ एक शाखा सोलंखो राजपूतोंकी हे । 
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अर्थात्‌ राव जुंक विनय सुनिये अपनी प्रतिज्ञा भङ्ग न कोजिये 
किला बनाने दीजिये। वह या तो भुद्टोंके रहेगा या भाटियींके | 
परन्तु रावजूझाने नहीं माना । इससे भाटिया और £i 
लड़ाई इई । माटो जीते ye हारे। देवराजजोने जांघगढ़ लेकर 
बराहीको भी मारा और वापका बेर लिया । उनका देहान्त संवत्‌ 
१०३० में १४० वर्षको उमर पाकर F | 
रावल भोजदेवजी । 
ae रावलजो भो कवि थे इनके पिता रावल लांका विजयराव 
जौको बड़े वोर और दाता देखकर चित्तीडके सोसोदिया, 
मालवेके पंवार और गुजरातके सोलंखो राजाने उतर भडकवाड 
अर्थात्‌ उत्तरदिशाके किवाड़को पदवो दो थो। इसलिये जब गज- 
HAR बादशाह शहाबुह्दोन गौरोको फीज गुजरात पर आई जिसके 
WI इनके चचा जैसलजो भो थे जिनको इनके पिताने निकाल 
दिया था। इन्होंने यह सोचकर कि जब qa गुजरात लेलेंगे तो 
Saa उनको यहां भी चढ़ा wat पडलेडीसे उस फौज 
से लड़नेकी ठान लौ और यह दोहे कहकर जैसलजी और शाही 
अझसरको लिख भेजे-- 
आडाकुवाड़ उतरादरा, भाटी कालण भार d 
बचन राखां विजेराजरा, समहर वांधा सार ॥१॥ 
तोड़ां धड तुरकाणरा, मोडां खान मजेज | 
आख भोजो अधपतो, जादिम मत कर जैज ॥२॥ 
थ--भाटो उत्तराधराके किवाड और (रण) भारके झैलनेवाले 
है विजयराजका वचन रखेंगे और लड़नेको हथियार वाधेंगे । 
IRA धड़ ASA खानका मुंड मोडंगे, राजा भोज कहता Y 
UR तुम देर सत करो । 
इस समरसन्द शेके पु चतेषो वह सेना Yes पर आई जहां 
नक क क ज 
। फीजका अफसर भी मारा गया | 
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रावल सूलराजजी ॥ 
संवत्‌ १८१९ में जेसलमेरको TEE पर 32 श्रीर संवत्‌ १८७६ में 
परलोकको गये | as कवि थे ब्रजभाषामें भी अच्छी कविता करते 
थे। यह बात एक wags जानो जातो है जो व्यास मुखधकरणजीने 
भेजा था-- 
ब्रज साम विहाय विदेस बसे, हरि देख कपा सुध क्यों न लई । 
निसवासर सोच रहे नितहो, दुख ताप faz विधको न zig 
घनश्याम बिना घन देखि घटा, तरुनी विरहानल ताप तई | 
क्किरक्यो न गयो उनको अगना, वर्षा अधवोचड् सुक गई ॥ 
महारावल वेरीशालजी ॥ 
यह संवत्‌ १८२१ में गदी पर विराजे और सं० १८४७ में परस- 
धामको प्राप्त हण । कवितामें इनकी बहुत रुचि थो | डिंगल आवा 
में आप भो कविता करते धे । यह दोहा अपने पौलपात चारण सेवा 
को प्रशंसामें कहा है-- 
रेणुकुलचा रूप ! तू कविराजा वां तिलक i 
. बाखाणे सह भूप, रतनु ब्रन ap रतन ॥ 
अश्र-हे रेणू कुलके रूप ! तू कविराजीमें तिलक है। सब 
भूप कहते हैं कि चारण्हॉमें सेदारतनू रत्न है। 
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दूसरी धारा | 
opem 
उदयपुर | 
उदयपुरका राज्य जो राजपूतानेमें बहुत वर्षी तक स्वतन्व रहा 
है कविता और कवियाँका आदर करनेमें आदिसे प्रसिद्द चलाआता 
है। इस राज्यमें कुम्भाजी आदि कई राणा महाराणा खयं भी 
अच्छे कवि हुए हैं। इनके पूर्वज गुजरातसे मेवाड़में आये Wa 
बापा रावलने संवत्‌ ८०० के लगभग चित्तौडका राज्य मौरी जाति 
के राजपूर्तीसे लिया धा । aaa fea दिन इनके वंशका तेज प्रताप 
राजपूतानेमें बढ्ता गया । यहां तक कि चित्तोड़के महाराणा दिल्ली 
के बादशाहोंसे भो नहीं दबै। समय समय पर वोरतापूर्वक लड़ते 
रहे। इसीसे हिन्दुस्थानमें हिन्टूपति वादशाह और हिन्दुआसूरज 
कहलाये। इन योमानोंको पौडियाँ कुम्भा राणासे वर्तमान महा- 
राणा च्रीफतहसिंह बहादुर तक पाठकोंके मनोरंजनके लिये लिख 
जातो है फिर उनकी कविता लिखो जावेगी । 


नं० नाम जन्मसंवत्‌ राजसंवत्‌ खर्गवास do 
१ महाराणा FANT .....- १४८० १५२५ 
(geram) | 
२ ऊदाजो (उट्यकरण)  ..... . १५२५. १५२० 
र COREE ७. . . ...... १५२० १५६५ 
४ संग्रामसिंहजो(सांगाराणा)१५३८ १५६५ १५८० 
५ रतनसिंहजो | -..... १५८४ १५८८ 
& विक्रमादित्यजो १५७४ १५८८ १५८२ 
® वनवीर (खवासवाल) ...... १५८२ १५८४ 
c उद्यसिंहजो १५७८ १५८४ . ९१६२८ 
€ प्रतापसिंहजो १५८६ १६२८ १६५२ 
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दूसरी धारा । e 
१० अमरसिंहजो १६१६ १६१३ | १६७ 
११ नी १६४० १६७६ १६८४ 
१२ जगतसिंइजो १६६४ १६८४ १७०८. 
१३ राजसिंजो १६८६ १७०८ १७३७ 
१४ जयभिंहजो १७१० १७३७ १७५५ 
१५ असरसिंइजो दूसरे १७२० tous १७६७ 
१६ संग्रामसिंहजी दूसरे १७४७ १७६७ १७८० 
१७ जगतसिंहजो gat १७६६ १७८० १८०८ 
१८ प्रतापसिंदजों gat १७८१ १८०८ १८१० 
१८ राजसिंहजो दूसरे १८०० १८१० १८१७ 
२०० WISH Beene १८१७ १८२८ 
२१ हम्मौरसिंह्जो १८१८ १८२८ १८३४ 
२२ भोमसिंहजो १८२४ १८३४ . १८८५ 
२२ जवानसिंहजो १८५७ gary १८०५ 
२४ सरदारसिंहजो १८५५ १८९५ १८८०. 
२५ खरूपसिंइजी PES) १८८८. १८१५ 
२६ शन्भुसिहजी १८०४ १९१८ १९२१ 
२७ सञ्जनसिंहजो १८१६ _ १८३१ १८४१ 
२८ अोफतइसिंडजो १८०६ १८४१ 


waa निम्नलिखित श्रोमानोंकी कविता मिली $— 
१- महाराणा कुन्भाजी  २--महाराणा प्रतापसिंडकी 
२--महाराणा अमरसिंहजो ४--महाराणा राजसिंहजी 
४--महाराणा अरिसिंहजी ६--महाराणा जवानसिंहञी 
७--महाराणा सज्जनसिंहजो 
*  मैवाडकै कवि थोमानोंको कविता और उनके जीवन इत्तान्तों 
को प्रासिमें हमको मित्रवर पण्डित गीरोशङ्करजो और वारइट 
कर्णसिंहजीसे पूरो सहायता मिली हे जो इस राज्यके इतिहासको 


अच्छा जानते Y | 
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महाराणा कुम्भाजी 

संवत्‌ १४८० में अपने पिता महाराणा मोकलजोके पोळे 
चित्तौडकी गद्दी पर as थे। इन्होंने बड़े बड़े काम किये गुजरात 
और मालवेके वादशाहोंसे .कई लड़ाइयां जोतीं । नागोर, मंडोर 
और रणथम्भोरके किले फतह किये। कुम्भलगढ़का किला और 
चित्तौड़गढ़के ऊपर एक बड़ा कौतिस्तग्भ बनाया। इनके सिवा 
और भी बहुतसे किले मन्दिर और तालाब बनवाये जिमसे उनका 
नाम हजारों वर्ष तक बना रहेगा। 

यह महाराणा पण्डित भो बड़े थे। व्याकरण काव्य और गान 
विद्या खव जानते थे। deaa उत्तम कवि थे। सङ्गोतराज, 
सङ्घोतमीमांसा, एकलिङ्ग माहात्मा, गोतगोविन्ट्की टोका, सङ्घीत- 
रत्राकरकी टीका आदि कई ग्रन्य dead बनावे। मन्दिरों और 
कीतिस्तम्भों पर जो प्रशस्तियां लगाई' उनमें अपनो वंशपरम्परा 
एसी we रोतिसे लिखो है जो आज इतिहासके शोध कंरनेवालोंको 
बहुत काम देती हैं। मेवाड़की पिछली ख्यातोंमें बड़वा भाटोंकी 
बहियासे महाराणाके सूल पुरुष वापा रावलका मानमोरीसे चित्ती- 
ड़का लेना विक्रम सं० १८१ में लिखा है ओर उसी मानमोरोका 
एक शिलालेख संवत्‌ ७७० का खुदा इुआ चित्तौड़गढ़ पर कर्नल 
टाडको मिला था। इन दोनो uai कीन सत्य है और कीन 

असत्य, इस शंकाको fata महाराणा कुम्पाजोके एकलिङ्गमाहात्मगर 

से होती है जिसमें बापा रावलका संवत्‌ ८१० में छोना लिखा है । 

झ़ोक-खचन्द्रदिग्गजास्यषु, वषे AMES सुने 

चतच भुवि विख्यातो AINAR | १ 


अघ--संवत्‌ ८१० में बापा रावल अपने गुरुके दशनको नाग- , 
दाह ग्रासमें प्राये । 


संवत्‌ १५२५ सँ यह महाराणा कुम्भ लमेरसे एकलिङ्ग महादेवके 
दशनको गये धे। जब सवारो मन्द्रिके पास पछंचो तो एक ATA 


तांड़कर गजना को । उस समय तो महाराणा शिवजोके दशन 
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करके चले गये पर दूसरे दिन दरवारमें तलवार उठाकर मंहसे ux 
शब्द कहे 


AN 


= asa करिय ।” 

और हर बातमें यही कहते थे जिससे सव लोग usua कि 
दरबारको यह क्या होगया। दो चार दिनकै बाट कोटेकुंवर राय- 
मलजोने इंसकर पूछा कि योदरवार वारवार क्यों ऐसा फरमाते 
हैं? महाराणाने यह सुनते अति क्रोध करके इक दिया कि 
इसको हमारे देशसे निकाल दो । कुंवरको लाचार ईडर जाना 
पड़ा। फिर तो मारे डरके किसीने चूं नहीं को सब चुपचाप सुना 
करते थे। अन्तको एक चारणने जो राजपूतके वेषमें किसी सर- 
दारके पास रहता था अपने खामोसे कहा कि में दरवारका aha 
प्राय समझ गया चूं कहिये तो उनका यह कहना ESTE | वह 
सरदार उसको दरवारमें लेगया । महाराणाने देखतही gun 
कामधेनु तण्डव करिय | 

चारणने इस पर तुरन्त यह छप्पय कहा-- 

जट धरपर जोवती, Sts नागोरधरन्ती | 

गायंत्रो संघरण देखि, मनमांहि डरन्तो । 

सूर कोटि तेतीस आण नोरन्तां(१) चारो । 

नहीं चरत पोवम्त मने(२) करती इंकारो ॥ 

guru हणिया(३) कलम(४) आज सु अरि डर उत्तरिद्य ! 
तिणदीइ दार शंकर तणे कामधेनु तण्डव करिव ॥ 
(१) डालते (२) मनमें (३) मारे (8) सुसलमान | 
इस छप्पयका यह भावार्थ है कि कामधेनु जव खर्गसे धरती एर 


नागोरमैं गोवध होते Saat तो मनमै डरती । ३३ करोड़ देवता 


आकर उसको चारा डालते मगर वह कुल खातो पोतो न at और 
सनमें gat रतौ । पर आज यह देखकर कि कुम्भादाणाने quist 
सारा तो उसके feat बेरियोंका डर जाता रहा इसलिये वह 
कामधेनु TH शंकरके द्वार पर आकर तांडतो है 15 २ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


९२ Digitized by Arya 59७ ख्सानाष््स््रत 0121118 and eGangotri 


DOYS शशश 


सहाराणाने कहा कि तू राजपूत नहीं, चारण मालूम होता हे । 


सांग हम तुझपर प्रसन्न इए हें । उसने अज को कि निस्सन्देड में 
चारणही छ परन्तु यौदोवानने ब्राह्मणॉके इस कथनसे कि आपको 
सत्य चारणके हायसे है मेरी जातिके कुल wrefadtat निरपराध 
देश निकाला देदिया है इससे अब उनको फिर देशमै आन ओर 
उनकै गांव फिर मिलनेको आज्ञा होजाना चाहिये। महा- 
राणाने आज्ञा देदी और वह बात कहनो भी छोड़ दौ। परन्तु 
चित्त शान्त न हुआ दूसरों बहको बहको बातें करने लरी। उसी 
ama एक दिन कुम्भलगढ़ पर सासादेवके कुण्ड देखनेको जाते 
थे कि बड़े कुवर ऊदाजोने पौछेसे आकर तलवार मारौ। महा: 
राणा उसी चण सर गये। वह पिढट्रोडौ उस समय तो राज- 
सिंहासन पर चढ़ बैठा परन्तु ७ वर्ष पोळे इसो अपराधमें Ware 
निकाला गया । 
हसारे प्रियमित्र पण्डित गौरोशइरजो ओभाने महाराणाके 
यह तीन Ain गोतगोबिन्दकी रसिर्काप्रया नामकी टोका प्रशस्तिमें 
से quum तौरपर लिख भेजे हैं। पहलेमें विष्णुको प्रार्थना € 
'दूसरा महाराणा ESO quud हे और Mata sunu 
अपनी वाणो और कवित्वशक्तिको दर्शाया है | 
कल्याणं कमलापतिदिशतुमे य; कीस्तुमेराधवा | 
qas प्रतिबिस्थितं प्रतियुवत्‌पेषेति तर्काकुलम्‌ ॥ 
आश्लेषोग्युद्यापिमानएरयासत्वानयाकेतवं । 
तिर्यग्वक्रितकनवरंवलितयासासूयमालो कित: ॥१ 
दानानिसंयतबनोयकसात्रपात्र । 
सासाद्ययोददिरनन्तगुसोनिकासं।' 
पंचाननोडिषसधारिषुय: बसिद्दशचक्रो | 
रूधान्यखिलशचुजयावहानि ॥ ८ 
झृङ्लारेसप्रपंचेरसडहरुच्रोचित्पयुही प्रक्कष्ट । 


लङ्कारिलायिकायागुणगणगणनेवणनेनायकस्य t p A 
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गोतीप्रोतीचकत्तीलयमनुरसिकाः कीतुकं देत्तदेमा | 
दोषे मुका गुणाव्याः गृण॒त नरपते कुम्भ कणस्यवाच ॥ १७ 
महाराणा प्रलापसि हजी ॥ 

Zw बड़े धौरवीर महाराणा थे। उमर भर अकबर बादशाहसे 
= रहे कभो दौन वचन मुंहसे नहीं निकाला, अधीन होना तो 
कहां रहा । मैंने इनका सविस्तर और सचिच जोवनचरित अलग 
छपवाया है। 

यह सहाराणा कवि थे और काम पड़ने पर डिंगल भाषामँ 
कविता कर सेते थे। वद कभी अकवरको वादशा नहीं aed 
थे सदा तुक(१) कहा करते थे। एक समय अकबर बादशाहसे 
किसोने कह दिया कि अव तो महाराणा प्रतापसिंह भी आपकी 
दादशाह कहने लगे हैं। बादशाहने खुश होकर यह वात बोका- 
नेरके महाराज रायसिंहजोके भाई बखोराजसे कहो जो amr 
बड़े aura थे। wala अजे की कि यह किसोने wast 
we दिया है। प्रतापसिंह अपनो धुनका ऐसा पक्का और बातका 
पूरा है कि जो ws उसने पकड़ी है उसको Hast कभी न 
छोड़ेगा। आप चाहे इसका निर्णय करलें। बादशाहने कहा 
अच्छा तुम्ही इसका fata करो ।. तब प्रथ्वीराजने यह दो सोरटे 
सिखकर महाराणाके पास भैजे-- 

> पातल जी पतशाह बोले DES वयण । 
सिहर पिछम दिस मांड ऊगे कासप राव सुत ॥१ 
पटक मूळां पाण, के पटकूँ निज्ञ तनकरां । 
aia लिख दोवाण, इन दोमडलो बात इक ॥२ 
महारणाने saai यह दो AS लिखकर एव्वीराजको ut 
कर दौ-- 

(१) अकवरनामेमें भो कहीं सहाराणाका नास प्रतापसिंह wei 

, लिखा है, राणा कोका लिखा है। जिसके माने.मरुभाषासें नासम 
बालक Y! 
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तुरक कहासो सुख पते, इण ट्ससू इकलिंग । 
ऊरी जांहो ऊगसो, प्राचो बोच पतंग ॥ १ 
Badal पोथल कमँध, पटको pmi पांण | 
एक्कटण है जेत पतो, किलमाँ(१) सिरके.वाण॥ २ 
JATIA कथनका Ta S— 
प्रतापसिंहकै मुंहसे यदि वादशाह शब्द निकले तो कश्यपसुत 
gA पश्चिममें उगे। मैं सूळों पर हाथ पटकू या अपने शरोर पर १ 
दोवान ! दोनोंमेंसे एक बात मुझे लिख दोजे। 
अर्थात्‌ जो तुस अकबरको तुकही कहो तो में अपने हायसे 
'लूछोको तावदूं और जो बादशाह कहो तो छाती कूटूं। 
; प्रतापका उत्तर | 
प्रतापसिंहके मुंहसे तो एकलिंग महादेवजो अब भी :तुकही 
कहलायेंगे और GA जहां उगता है वहीं पूर्वमें उगेगा ॥१॥ 
है एथ्वोराज राठोड़ जबतक मुसलमानों पर तलवार चलाने- 
वाला प्रतापसिंह विद्यमान है तब तक तुस खुशोसे सूळीं पर हाथ 
डालो ॥ २॥ : 


महाराणा अम्तरसि इजी ॥ 


अति धीर वोर महाराणा प्रतापसिंहजोके पुत्र सहाराणा अमर 
सिंहजो बड़ेदाता और रणशूर धे । इन्होंने भो अपने पिताको भांति 
अकबर और जहांगोरको फोजोंसे कई वष तक लड़ाई को । अन्त 
को जब संवत्‌ १६७१ में शहाजादा खुर्रस बहुतसी फौज लेकर 
मेवाड़ पर आया और सारे देशमें वादशाहो अमल होगया तो 
राणाजोने उससे सुलह करके अपना सुल्क और चित्तौड़का किला 
वापिस लेलिया और फिर रुखसे राज्यकरके संवत्‌१६७६मे परलोक 
को प्रस्थान किया । 


यह राखाजी आप भी कवि थे और कवियोंकी कदर भी बहुत 
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करतेथ | जिनदिनोंमें वादशाहो फौजोंने इनका सारा सुल्क लेलिया 
था और दनको पहाड़ोंमें भो रहनेके वास्ते जगह न मिलती दो 
तब एक दिन इन्होंने यह नये AS कहकर HAA गअवदर होम 
खानखानांको fate लिख भेजे थे। 

हाडा कूरम राठवड़, गोखां जोख (१) करत 1 

कह जो खानांवानने, (म्ह) बनचर हुआ फिरंत ॥१॥ 

तंवरां स्‌ दिल्लों गई, राठोडां कनवज्ज | 

अमर पयं पे खानने, वो दिन दोसे अज्ज ॥२॥ 

खानखांनाने जवावमें लिखा-- 

धर रहस रहसो धरम, खप जासी खुरसाण(२) | 

अमर विसंभर ऊपरां, राखो नहचो राण ॥१॥ 

अर्थ--हाडाकूरम राठौड़ भरोखोंमें आनन्द करता है । खान- 
खानांसे कहना कि हम बनचर हण फिरते हैं। तंवर राजपूतींसे 
दिल्ली गई । राठोड़ोंसे कन्नौज गया । अमरके लिये भो वह दिन 
आज दिखाई देता है। 

खानखानांने जवाब दिया कि भूमि रहेगी धर्म रहेगा बादशाह 
मिट जायगा | हे राणा अमरसिंह विश्वम्भर पर निश्चय रखो | 


महाराणा राजसि' हजी ॥ ˆ 

यह संवत्‌ १७०८ में अपने पिता महाराणा जगतसिंहजोके NS 
उदय qui राजसिंहासन पर विराजे थे। इन्होंने राज समुद्र तलाव 
बनाया जो बहत बडा है उसको पाल सफेद पलरोंकी बनी हे 
जिसको २४ ताकोंमें राज प्रशस्ति नाम एक az 29 सगंका खुदा 
है जो इतिहासवेत्ताओंके वास्ते बहुत उपयोगी है। क्योंकि उससे 
“उक्त महाराणा तकका इतिहास और राजससुद्र बनाने और राज- 
मजे और TES हैं | 

(3) बादशाह 1 
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नगर बसानेका पूरा हाल लिखा है। यह तालाब १४बर्षमें (संवत्‌ 
१७१८-३२) ५ लाख रुपयैकी लागतसे तैयार हुआ था। 
इसकी प्रतिष्ठा माघ सुरौ ५ संवत्‌ १७३२ को बड़ी धूमधामसे 
siu 
यहां तक तो महाराणा राजसिंहजीके उदयका समय था इसके 
पीछे इन पर भी aA अचानक अनथेपात औरंगजेवको क्रूर 
इृष्टिसे हुआ जेसा महाराणा उदयसिंहजोके ऊपर उदय सागर 
बनाने और उदयपुर बसानेके WS अकबर बादशाहको चढ़ाईसे 
JAN | 
संवत्‌ १७३५ में जोधपुरके महारजा जसवंतसिंहजीके मरे पोळे 
औरंगजेबने सारवाड़का राज्य अपने राज्यमें मिलाकर कुल हिन्दुओ्रों 
घर जिजिया लगाया था। महाराणाराजसिंहने जिजियादेनेकोजगद 
जोधपुरके राठोड़ोंको शरणदो | इससे ओरंगजेबन जल भुनकरमडा- 
राणापर चढ़ाईकी | मेवाड़ सब लुटगई मन्दिर जगह जगह गिरायै 
गये राजा और प्रजाको पहाड़ोंमें छुपना पड़ा। यह विपद दो वर्ष 
तक veli wat महाराणा कार्तिक सुदो:१० संवत्‌ १७३७ को 
शाही फीजसे शाका करनेकी तेयारो करके कुम्भलगढ़के Versi 
मेंसे निकलाही चाहते थे कि सरदारोंने भोजन कर लेने और भूख 
न लड़नेको Waal | महाराणाने फरमाया कि अच्छा कुछ खिचड़ी 
बनवालो | खिचड़ोमें जहर मिला दिया गया था जिसके खातेहो 
महाराणाके प्राण सुक्त होगये। कुंवर जयसिंहने गद्दौ पर बैठकर 
` बादशाइसे सुलहं करलो | 
आप ag पण्डित और कवि थे। इनका बनावा Yu यह 
BUY राज नगरमें राज ससुद्रको पाल पर उन्होके बनाये हुए मडल 
के एक गोखेमें खुदा था जो कालन्तरसे चूनेमें gana था । अब 
थोड़े दिन इए सित्रवर पण्डित गोरोशंकरजोने चना हटवाकर उसे 
निकलवाया हे) उसको नकल यह है-- 


कहां राम कहाँ लखण नाम रहिया रासायण | 
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कहा AYIA प्रगट भागोत(१) पुरायण ॥१॥ 


त्‌ बालमोक शकव्यास कथा कविता न करता । 

A कुण सरूप सेवता ध्यान मन कवण धरंता ॥२॥ 

से जग असर नाम चाहो जिके = सजोवण अकवरां | 
राजसी कहे जग राणरी पूजो पांव कवेसरां ॥३॥ 


ता अथ--राम और लक्ष्मण कहां V रामायणम उनका नाम रड 
< गया है। कृष्ण बलदेव कहां, वद केवल भागवत पुराणसे प्रगट हें । 


र यदि वाल्मोकि एक और व्यास कथा और कविता न करते तो कीन 
से गाम कष्ण आदिके खरूपकी सेवा करता ओर कोन ध्यान धरता । 

यदि संसारमँ अमर नाम चाहते हो तो सजीवन waia सुनो, 
कै गाणां जगका वेटा राजसिंह कहता है कि कवीशरोंके घेर 
गा पूजो। 


7 महाराणा अरसोजी । 
| ` इनका मिजाज तेज था जिससे कई सरदार बिगड़ कर महा- 
ये Risa वेटे रतनसिंइको xi PROC LP 
gj पारा राजसिंहके 32 रतनसिंहको राज दिलानेके लिये मरहठोंको 
1 फौज चढ़ा लावे। TER लड़ाईमें तो महाराणाकी जीत vi परन्तु 
a WO लडाईमें हार खाकर मरहठोंको कई परगने देने पड़े इधर 
` गोढ़वाड़का परगना जोधपुरके महाराजा बिजयसिंहजीने नाथद्दारे 
८. कौ रक्षा करनेके इकरार पर संवत्‌ १८२७ में लेलिया क्योंकि वहां 
o0 घन बहुत होने और सदा धनाव्य पुरुषोंके यात्राके लिये आते 
1 रहनेसे लुटेरे घातमें लगे रहते 9. महाराणाको इस तरह बचुत 
PES मुल्क हाथसे निकल जानेका aga दुःख ari वह रात दिन 
दिलहो दिलमें उसके लोटा लेनेकी sae बुन किया करते थे एक 
६ दिन उन्होने कुंभलमेरके किले परसे गोढ़वालकी तरफ देखा तो एक 


Ric 


चारणने यह दोहा सुनाया । 
gk 009 0 ee LN 
(१) भागवत पुराण। 


(र) कविश्वरों । 
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आइए आंवलियांह, गुण सागर गोठांणरो । 
फुलां बहु फलियांह, नोका दातण नोपजे ॥ 
अर्थ यह गुण सागर गोढ़वाड़कों इमलियां है जहां suu फुलों 
और फलियोंकी मच्छी अच्छी छालियां होतो हैं । 
महाराणाके मुंहसे निकल गया कि अब कुछ दिनोंमें यह इस 
femi अपने आजावेंगो | सरदारोंने AT बात सुनकर सहाराणाका 
इरादा महाराजा विजयसिंहजोसे लड़नेका जानकर आपसमें 
सलाहकी और बून्दौके रावराजा भजोतर्सिहजीसे मिलावट करके 
सहाराणाको संवत्‌ १८२८में उनके हाथसे मरवा डाला जव कि वह 
बून्दौको सरहद पर शिकार खेलनेक वास्ते गये थे । 
अरसीजो कवि भौ थे उन्होंने नागरोदासजोके इशकचमनके 
जवाबमं रसिक चमन बनाया है जिसमेंसे यह कई दोहे यहां लिखे 
जाते हैं । ॥ 
अगम इस्कके Pausa, किसको झासंग होय | 
सिर्‌ उतारि पासङ्ग करि, पहुंचे विरला कोय ॥१॥ 
रेमइवूव इते feat, खूब दिया दीदार | 
प्यारे तेरे दरस बिन, पलके लगत TETT ॥२॥ 
इस्क अखाड़ा आजब हैं, गजव चोट है यार । 
तनको तिनकै समगिने, सोही पावे पार usu 


इस्को इस्क सुभावका, जो पावे TH स्वाद | 

मस्तरहे महवूबसे, खलक लखे सव बाद ॥४॥ 
सिर उतार लोह छिरक, उसहोकी कर कोच । 

आसिक ui पर रहे, उसो कोचके बोच ॥५॥ 

इस्क जहरको आवका, WAT कहर दरियाव । 

सिर उतारि धर नावकरि, तिर जाने ती श्राव ॥६॥ 

इस्क चिमन इसकोनकी, कस्यो नागरो दास | 

रसिक चिमन श्ररसो नृपति, कोनों अधिक प्रकास ॥४४॥ 
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महाराणा जवानसि'हजी | 

यह WEIT जवानसिंदजी १०वर्ष राज्य करके जवान अवस्था 
A शान्त होगये। कहते हैं उनके सन्तान न थी और गद्दीका 
इक वागोरके महाराज सरदारसिंहको पहु'चता था इसलिये उन्होंने 
राणाजौको जहर दिलवा दिया। राणाजोके साथ जो सती इई उन्होंने 
यह शाप दिया कि वागोरवालोंने week लालचसे हमारे पतिको 
भरो जवानोमें मरवाया है इससे यह भी जवान जवानही वेञ्चीलाट 
AUT और राज्य इनके वंशर्में नहीं रहेगा। ऐसाही हुआ महा- 
राणा सरदारसिंहजो, खरूपसिंहजो, शब्भुसिंहजो और सच्ञनसिंड 
जो चारों बारी वारोसे उदयपुरकी गद्दी पर वेठकर वेश्रौलाद ५० 
qui मर गवे और वागोरमें सिर्फ महाराज सोहइनसिंहजी रह गये 
थे। उनको महाराणा सज्जनसिंदजोने महाराणा शम्भुसिंडको 
जहर दिलानेके इलजामर्में बागोरसे निकाल दिया था इसलिये 
महाराणा सञ्जनसिंहके मरे पोछे उनको गद्दी नहीं मिलो । du 
बेओऔलाद बनारसमें मरे। यहां महाराणा फतइसिंइजी दूसरे खान- 
दानसे गोद आकर EDD wu । 

महाराणा जवानसिइजी अच्छे कवि थे। उनको कविताका 
शौक लड़कपनसे था। वह अपनो कविता लावेकै ठाकुर जोरावर 
सिंहजोसे लिखाया करते 8 | 

पण्डित गौरोशंकरजोने महाराणाको कविताके संग्रहका पता 
लगाकर Sata यह दोहे र कवित्त भेजे v— 

sea प्रति गोपौ वचन | 
सवैया | 

aad सुनि भागम उद्दवको चहुंओर सखोजन भानखरो | 

सुधि पूछत हैं वहि प्रोतमकी तनमें मनमें अति प्रेमभरो । 

ठगले इमकों नन्दलाल As अब नेह दुरावनकी FA । 

मिलिहै कब स्यामसुजान को तुम जानतहो मनकोसगरो ॥५२ 
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विकल भई सब ब्रजबधू गई देह सुधि भूल । 
मनमोहनके TATE प्रगट लक्षी उर सूल॥ ५३ 
कब मिलिहे मोहन अलो अति सनेह दुखदेन । 
जव जानत जोवो सफल सुनिहैं सुन्दर बेन ॥ ५४ 
Sea तुम आये Tat करत जोगको बात। — 
वरत वचन ऐसे लगे करत वज्रको घात ॥ ५५ 
कहत तुमोसों ब्रजवधू बात बिचार बिचारि। 
नारि मारिवेकों मनी है मोहन तरवारि ॥ ५६ 


मानवती नायिकाकै प्रति सखो वचन | 


चमकि चमकि चपला चपल घुमड़ि घटा wen! 
पिय fag तिय तन छिनकमें डारत मदन मरोर uec 


कवित्त। 


मोहन at मान करि बढी प्रानप्यारी अति 

कसो रो अयानपन पस्यो है रो तनमें। 

mag तें अधिक सुजान स्याम जानें नित 

राखत हैं मान तेरो सब तिय जनमें | = 
भोर अरु सांझ दिन राति मैं न दीसे और 

लेत सुख नाम ध्यान चाहे छिन छिनमें । 

एरौ अलबेलो हेलो सुनरी नवेली अब 

मेरो कह्यो मान कांन राख मेरी HAÑ ॥ १०० 


सवेया | 
नेनन जोर मरोरन भौंह न मन्त्र मनो पढ़िके कछु दोनो । : 
तो बिन स्याम सुजान अलो छिनहो feat तन होत सुळीनो । 
ट वन सों अनुकूल भयो ब्रजराजपतो अतिक्ी परबीनो i 
नेक निहारतही मनभावन मोहनको qui करि लीनो ॥ १०२ 
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महाराणा सञ्चनसि हवी | $5. 007000 

आप वागोरके महाराज शक्तसिंहजीके 32 थे। महाराणा 
शम्भुसिंहजोके वेत्रीलाट मरने पर net पर बैठे और संवत १८४१ 
में वेश्रीलाद खर्गगामो yu p इन्होंने खूब जोर शोरसे राज्य किया | 
साहसी पराक्रमी और मानी थे। वस्बईमें श्रीमान प्रिन्स आफ 
वैल्सकौ पेशवाईको गये थे वहां इस वात पर कि इनकी «mát 
सर सालार जङ्ग दोवान हेदराबादके पोळे रखी गई धी नाराज हो 
कर उदयपुर चले आये थे । क्योंकि वह तो निजाम हैदरावादके 
पोळे भो नहीं रहना चाहते थे। 

दो वेर जोधपुरमें पधारे थे। पिछली वेर संवत्‌ १८४१ में में 
भो मिला धा । मेरो पुस्तक खप्न राजस्थान”! को महाराणा पहले 
से सुन चुके थे इसलिये सुझको Saas फरमाया कि यह है देवी- 
प्रहाद | गणेशपुरोजो पासहो वेठे कुछ पढ़ रहे थे। कवि राजा 
सांवलदासजोने मुझसे कहा कि यह दरवारके बनाये कवित्त हैं। 
मैंने अरबौका यह वाक्य--“कलासुलसुलुक मुलुकुलकलाम” पढ़कर 
कहा कि बादशाहींको कविता कविताओंकी बादशाह होती है। 
यह सुनकर महाराणाने मेरो ओर देखा। आंखोंमें कुछ विस्मय 
कासा चमत्कार था । 

महाराणा बड़े तेजखो थे। बोमारोकों हालतमें हवा बदलने 
आये थे। परन्तु चेहरा ऐसा .देदोप्यमान था कि बीमार नहीं 
मालूम होते थे। | 

एकलिंगजोका इष्ट था रोज उनका पूजन करके भोजन करते 
थे। इस पर भौ श्राव्यो को बढ़ती कला देखकर सामी ट्यानन्ट्जी 
को नियत की इई परोपकारिणो सभाके सभापति बन गये थे | 

उसी समय जोधपुरमें यह खबर आई कि जामनगरके जाम 
बौभाजोके इकलीते वेटेको जो मुसलमानीोके wa Y wet 
पर बिठानेको आज्ञा भ्रङ्गरेजी सरकारने देदी हे । इससे महाराणा 
बहुत भड़के और जोधपुरके महाराजा आ्रोजसवन्तसिंदजोको भी 
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उभारकर तार और खरोते राजपूतानेके बड़े साहबको AH जिन- 
का यह आशय था कि हम राजपूतोंके घरू व्यवहारमें सरकारको 
इस तरह हस्तक्षेप नहीं करना चाहिये। इसमें हमारो रिश दारी 
fangs € 1 

fat जब महाराणा उदयपुर सिधारे तो महाराजा जसवन्त- 
सिंहजो भो जो कलकत्तेको पधारते थे अजमेर तक पहंचानेको 
xai वहां कर्नल बिराडफोर्ड रजोडण्ट राजपूताना मिले | 
महाराणाने जबानो भो उनसे उसो मामलेका गिला किया । राय- 
बहादुर मुंशो हरदयालसिंहजो सेक्रेटरी सुसाहिब आला राज मारः 
वाड जो योहजूरके साथ थे कहते थे कि महाराणाने रजोडण्टसे 
नाक भीं चढ़ाकर वड़ो निर्भयतासे बाते को थीं । 

महाराणा उदयपुर पहुंचनेके पीछे quel स्वर्गवासो हुए। 
जोते रहते तो फिर भो जामनगरके मामलेमें कुछ जोर डालते। 
क्योंकि. सुसलमानोके वेटेको वह एक राजपूत राजाकी wel पर 
नहीं देखना चाहते थे | 

महाराणा सज्जनसिंहजोने साहित्यमें भी अच्छा अभ्यास 
कर लिया था। वह कविता भी बनाते थे और अर्थ भी अच्छा 
करते थे । अवतार चरितकी इस चौपाईके अर्थ पर-- 

“सहज राग अधरन अरुनाये 
सानह पान पानसे खाये ” > 

बहुत feat भगड़ा चला त्राता हे । जोभ्रपुरके महाराजा 
मानसिंहजोने यह aa किया था कि rep रंगने होठोंको ऐसा 
लाल कर ट्रिया हे कि मानो पान जेसे पतले होंठोंने पान खाया 
है। महाराणाने जब यह सुना तो फरमाया कि कविका मनोरध 
होठींकी प्रशंसा करनेका नहीं है वह तो होठोंकी लालौका वर्णन 
क़रता है। फिर छपमाको योजना होठोंसे करके पानसे sis 
अथ लेना जो कविके अभिप्रायके विरूद्ध है क्या जरूर है। इसका 


[S च a = oe 
सोधा सादा ग्रथ यहो क्यों नहीं करदिया जावे कि खाभाविक रंगसे | 
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होंठ ऐसे लाल थे कि मानो पांचसी पान खाये थे। 
और सरस होनेसे सवने पसन्द किया | 
सहाराणाको संकड़ीं कवित्त अच्छे अच्छ याद थे। उनकी 
धारणाशक्ति बडी प्रवल atl जिन feat मनुस्म,तिका राजधर्म 
प्रकरण सामी दयानन्द सरस्वती से पढ़ते थे तो घंटे भरम २२ up 
का अथ कण्ठस्थ करलेते थे | हर सोमवारको कवियींकी एक सभा 


यह अथ सरल 


होतो थो उसमें कवित्त पढे जाते थे | समस्या्रोंकी पूति होती 
थो नायिकाग्रों और अलंकारोंका निरूपण होता था | 

कविताके समभने और सुधारनेकी भी vau अच्छो शक्ति घी । 
कोटेसे चारण फतहदानजीने २५ कदित्त कविराजा सांवलदासञ्जी 
क दारा महाराणाके पास भेजे थे महाराणाने Um कवित्तमं-- 
“पमौ कसोटी हाट कसीरे खरा नरावरे सुयशकी |” यह चरण 
देखकर कहा कि जो पहुमीको sas काश्यपी शब्द हो तो कसोटी 
से वर्ण मैत्रो खूब छोजावे | 

फतहदानजीने जब यह सुना तो धन्यवाद किया । अर्जी as 
और लिखा कि जो मुक्क एक एक कवित्त पर एक एक लाख पसाव 
मिलता तो भो इतनो खुशो न होतो जितनी मेरी कविता सुधार 
देनेसे हुई हे । 

eet जिन दिनों वंशभास्कर ग्रंथ वारहट छ्णसिंहजीसे सुनते 
थे तो एकदिन वह पढ़ते पढ़ते रुकगये और बोले कि यहां ws?) 


(१) यह झड़ हाडा दुर्जनशालकी चढ़ाईके वर्णनने की जो 


'उसने रामपुरे पर को थो और यह वर्णन इस छन्दसे शरू हुआ है-- 


करि हल्ल टुजेनशन्न नृप यों रामपुर पर उद्दसखो । 
बजि नह महल YE सहल WE बद्दल लों up! 

उडि केतु दन्तिन पंति पंतिन सिन्धु तंतिन लग गयो i 
नखराल चालन बाज जालन ज्वाल नालन जय गयो | 
दिगपाल अ्इन द्दे चथट्टन सेतु सागर quy । 

द्रि feze SHE RE Rakes Cone fan aier 
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(चरण) 48 कुछ war गिर गये हैं केवल इतनाही पाठ F— 
पहुमान रुक्षियेअक्क ढक्किये quet 
महाराणाने कुछ सोचकर कहा कि इसमें चच्च चकक्षियें लिखना 
राह गया है और यह पूरा पाठ यों होगा | 
पहुमान रुकिय अक्क ठक्षिये चक 'दक्तिय विच्छुरे 
कुछ दिनों पोळे जो Gad प्रति आई तो उसमें qst पाठ था। 
पवमान रुकिय अक्क ठक्तिय चक्क चक्किय बिच्छुरे 


महाराणाकी बनाई कवितामेंसे कितनी ठुमरी, सोरठा, दोहा 
आदि एकत्र कर वर्तमान बौभोल्यांके राव छप्णसिंहजोने “रसिक 
विनोद” नामका एक पुस्तक छपवाई है जिसमेंसे कुछ TS 
faa नोचे sea करता Y 

ठुमरी राग भैरवी ठेका TATA ब्रजभाषा स्थाई | 
शङ्कर छवि छायं रहो Wd । 

yar व्याल खालगज अंबर भसम लगी तन मैं । 

माल कपाल भाल चख सोहत तड़िता ज्यों घन में ॥ 

उमा सङ्घ अरधंग गङ्ग Ya gne गन में । 

सब व्यापक अव्यापक सोभित ज्यों पङ्कज वन में ॥ 

कण्ठ नोल अरु सील FAR दे मङ्गल छन Hd 

जग विस्तार पार संहारत शिश ज्यों खेलन में ॥ 

काल काल कीलत अघहारी नेचनिमोलन मैं । 

सज्जन रान भिन्न भासत ज्यों उदधि तरङ्कन में ॥ 


राग देस ताल भमरा मरुमाघा स्थाई । 
बातड्ल्यां धांरो विहारोजो ण्हानें याद र्हैलो । 


R जाणे बिछुड़णरी म्हारो बात बलाय सहेंलो । — 
पण विपरोत करी wa प्रोतम कथर्ना जगत कहैलो ॥ 
d Wa रही मोडरे aie हूं तो राज गहेलो । aí 


रसिक सनेहो छलरो छायण डायण विरह दहैलो ॥ 
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दोहा | 
बदरा बदराहो बने इन्द बदनको आट । 
कसं सहै कुमोदनो विरहवानकी चोट ॥ १ 
सरद चन्द्रिका सरजसर नोल कमल बन नीक | 
tua विन सबहो द्वे रहें ताप तपनसे ठीक ॥ २ 
स्वामी दयानन्दजोका शोक | 

नभ चव ग्रह ससि टोप(१) दिन दवानन्ट सह सत्व | 
वय बेसठ बतसर fau पायो तन पञ्चत्व ॥ १ 

कवित्त । 
जाके जोड जोर ते प्रपञ्च फिलासिफन को 
अस्त सो समस्त आय्यसण्डल तें मान्यो Ht 
Se विरुद्दो मत मतके ga मन्द 
भद्रसद्र(२) आदिन पं सिंह अनुसान्यो सैं । 
ज्ञाता खट ग्रन्यनको वेदको प्रणेता जेता 
आय्यविद्या अकङको अस्ताचल जान्यो मैं । 
स्वासो दयानन्दजुके faupuz uu ते 
पारिजात को सो आज पतन प्रमान्यो में ॥ १ 


ee 


(१) स्वामो दयानन्दजी संवत्‌ १८४० में कातिक वटी uisu 
के दिन पद्धत्वको प्राप्त हुए घे । 


(२) भद्र सढ्‌ हाथियोंको जातिकै नाम हैं। 
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जयपुर | 
. जयपुर राज्य जो पहले आमेरके नाससे प्रसिद्ध था राजपूतानेमें 
बडा प्रवल CH प्रतापो है इसकी विशेष उन्नति महाराज मानसिंह 
जोसे हुई थो । यह महाराज बड़े वीर बड़े उदार और बड़े गुण- 
ग्राहो थे। कवियोंकों तो इन्होंने निहालही कर दिया था। इनके ¦ 
पीछे सिर्जा राजा जयसिंहजो, सवाई जयसिंहजौ, माधवसिंहजो, 
प्रतापसिंहजो और सवाई रामसिंहजो भो अपने अपने समयमे ९ 
कवियों और परिष्ठतोंके अच्छे ग्राययदाता होगये हैं । faders, 


इम इन सीमानींको नामावली जन्मादि संवत्‌ सहित महाराज 

मानसिदँलीसे से 0 a5 5 i 
नसिंहजोसे लेकर वर्तसान समय तक नीचे देते हैं-- X 

Wo नाम जन्म राज्याभिषेक , स्वर्गवास 

afas ! 

१ महाराजा मानसिंह माघ सुदो ३ माघ बढी ५ magad 


Wo १६०८ do १६५६ १०, १६७१ _< 
भावसिं D | Si 
२ राजा भावसिंह We १६३३ आषाढ सुदौ आघाढबदी E 
११, १६७१ १, १६७८ a 
२ सिजा राजा जयसिंह magad स० १६६८ आश्ििनबदी स 
१, १६६८ ४५ १७२४ त 
४ राजा रामसिंह आश्िनवदी १७४६ जन 
६, १७२४ | 
५ राजा विष्णुसिंह W^ १७२८ आश्विनबटो साघसुदी 


श्र 
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& महाराजा सवाईजयसिंह अगहनवदी फाल्गुणवटी त्राश्विनसुटी 

3, १७४५ १०, १७५६ १४, १८०० 

9 महाराजा ईशखरोसिंह कातिकसुदो पीषबटो१२ 
४, १८०० १८०७ 

= महाराजा माधवसिंह पौषवदो१२ पीषसुटी१४ चैतबदी३ 


मं १७०५ REINS 
iv € महाराजा vafis  पीषसुदो१ fad वेशाखबटी 
d १८१७ १८२४ ३, १८३५ 
va १० महाराजा प्रतापसिंह  घौंषवदी २ बेशाखवदी सावनसुदी 
गी, १८२१ २, १८२५ २, १८६० 
म॑ ११ महाराजा जयतसिंह सावनसुदो पौषबढी ८ 
स्‌, | १४, १८६० १८७६ 
पत १२ महाराजा जयसिंह वेशाखसुदो१ बैशाखसुदी mage 
1% ZEE CUI १८७३७ १८८१ 
१३ महाराजा राससिंह भादोंसदो१४ माघसदो८ भादों मुदी 
E EL १८८१ १४, १८३६ 
५. १४ महाराजा माधवसिद्द de १८१८ १८३६ वर्तमान हैं 
7 महाराजा मानसि ह । 
3 


यह महरराजा बड़े प्रतापो और अति उदार wu Y! १० वर्ष 
को अवस्थामें पहले पहल अकबर बादशाइके पास गये थे। बाद- 
शाहने इनको काला और कुडौल देखकर पूछा. कि खुदाकी दर- 
गाहमें जब नूर बंटा था तब तू कहां गया था? बालक होनेयर 
भो इन्होंने बड़ो सावधानोसे जवाब दिया कि हजरत ! मैं उस समय 
तो खुदाको दन्दगीमे था मगर जब बहादुरो और सखावत बंटने 
` लगी तो मैं नूरके बदले उन्हे लेआया। 
| ` ` यह सुनकर वादशाह aga खुश इए और इनको अपने पास 


| शखने लगे। उस दिनसे यद्द ५२ वर्ष तक बरावर अकवर और 
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जहांगोरकी सेवामें रहकर जङ्गी कार्मोमें लगे रहे। इस सुद्दतमे 
इन्होंने खुरासानकोसरहदसे ब्रह्माको सोमातक जिसका पूव से पश्चिम 
को २००० कोसका फासिला होगा बडी धूमधामसे दिग्विजय किया 
ओर कई बड़ बड़े Gata बिगड़े हुए काम सुधारे। उनकी तलवार 
पठानों पर ज्यादातर चलतो रहो । काबुल, बंगाल और उड़ी सेके 
पठान हरदफा उनसे हारे और राज्य छोड़ छोड़कर भागे। महा- 
राजने पठान मारे भो बहुत थे जेसा कि बिहारो कविने अपूव युक्ति 
से इस कवित्तमें कहा है | 
महाराजा मानसिंह पूरब पठान मारे 
शोणितकी सरिता अजों न सिमटत है | 
gata बिहारो अजों उठत कवंध कूदि 
अजों लग रणते THE ना मिटत va 
अजों लॉ चहैलें पेशाचनतें चौंक चौंक. 
; सचो मघवाको छतियांते लिपटत है । 

अजों लग Me है कपालो आलोः“आलो खाले 

अजों लग कालो सुख लालो ना छुटत है ॥१॥ 


उदयपुरके महाराणा प्रतापसिंह और ब्रह्माके. बादशाह भो,. 


लड़ाईमें उनसे जोत न सके थे । यों तो उनको बचहादरोका ava 
कवियोंने खूब किया हे पर इस दोहेक कहनेवालेने NENN qua 
कह टिया है-- 
जननो जने तो ऐसो जने जैसी मान मरह । 
समदर खांडी पखालियो कावुल बांधी FE ॥१॥ 
और उनको उदारताको तारीफमें हरनाथ कविका यह दोहा. 
काफी हे-- 
बलि बोई कोरतिलता करण करो दै पात। 
सोंचो मान मच्दोपने जब देखो कुमलात ॥१॥ 
महाराजकी बड़ो रानी गौड़जोने एक दिन अपने महलमें बड़ा 
उत्सव किया ओर महाराजके पूछने पर कहा कि at पिताने एक 


o — २०५. 
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चारणको एक करोड़ पसाव दान feat है। महाराजने कदा. 
इसमें क्या आस्य है राजा लोग देतेहो रहते हैं। रानीने कहा 
महाराज कहने और Sad बड़ा फर्क होता है। महाराज उम्र 
समय तो चुप हो रहे दूसरे दिन छ: करोड़ पसाव ६ चारणं अग्रथात 
हरपाल, दुरसा, नरु, इसर, किशनदास और डंगरसिंहको feu 
जसका गुण आजतक चारण लोग गाते हैं। 
किसी कवोश्वरको किसी आदमीके १०० ०) देने थे। जब कवि 
को उसने agad) तंग किया तो कविने महाराजके ऊपर eat 
उस कवित्तमें लिखदो-- 
fron मानसिंह कोरत विशद भई 
जीला करो राज जोलों भूमि तिरबेनी है । 
रावरो कुशल इम सिसुन समेत चाहें 
चरो घरी पल पल यहांह सुचेनो है ॥ 
हुण्डी एक तुमपर कीनो है हजार की सो 
कविनको राखो मान साह जोग देनी है । 
पहुंचे परिमान भानवंशके सपूत मान 
रोक गिन देनो जस लेखे लिख सेनो है ॥१॥ 
महाराजने फौरन इण्डी सकार दो और जवाबमें यह दोहा उम 
वावोखरको लिख भेजा-- 


अइते इम महाराज हैं उतै आप कविराज | 
ew लिखो इजारकी नेक न आई लाज ॥ . 


महाराजा प्रतापसि ह उपनाम व्रजनिधि i 


. यह महाराजा सङ्गौत नायिका मेद और पिंगलमें निपुण थ। 
रागरागिनियां भो अच्छी अच्छो बनाते थे। भाषा we इरिशतक, 
नेह संग्राम श्रौर इशकलता आदि कई Ta अति उत्तम बनाये हैं । 
वेद्यकको बइतसी पुस्तकॉका सार लेकर श्रसतसागर नाम पुस्तक 
बनाया है जो साधारणके लिये बहुत उपयोगो है। ब्रजनिधिजी 
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और प्रतापेखरजोके विशालमन्दिर जयपुरमें बनवाये हैं। 

इनके शासनकालमें कई लड़ाइयां हुई । Ted बादशाहको' 
ओर मरहठोंको फीजें इनके सुल्कमें आतो रहीं। फिर अङ्गरेजांसे 
Wo १८६० में अहदनामा हुआ जिसकी पाबन्दोसे इन्होंने लखनऊके 
नवाब वजोरअलोखांको पकड़वा दिया जो संवत्‌ १८५५ में अंगरेजों 
से लड़कर जयपुरमें आगये थे। “इससे इनकी ग्रपकोति हुई और 
यह भो बहुत पछताये । sat सोचमें शोप्रहो इस असार संसार 
से किनारा कर गये । 

इनका नियम था कि नित्य एक नया पद बनाकर दर्शनके समय 
ब्रजनिधिजोके अर्पण किया करते थे। जिस दिन वजोरअलोखांको 
पकड़वाया उस दिन यह पद भट किया ura 

अजब फन्द आन पडो गल मांहीं | 

ऐसे सखो में कहा aS तोसे हित चित कण्ण जहांहीं । 

घर नहीं भावत कळू न सुहावत चोंक Ss भहराई' d 

चातक प्राण छुटत नहीं तनते व्रजनिधि घन बरसाई ॥१ 


^ 


uz भी महाराज़के बहुत रसोले होते थे। कुछ यहां fee 
जातं हैं-- 
ओतो वाणके BMS न जाय, 
E हेलोहे कंको नजखां को । 
सरबिन परबिन पार निकस गयो घर आंगन न सुहाय । 
waa वचँ तो सुनो मेरो त्रालो ब्रजनिधि वेद बुलाय ॥१॥ 
निगोड़े नेना हो, पड़ी बुरी छे आ बान । 
जा लिपटे कपटो मोइनसे नेक न मानी आन | | 
लाज सौ तरां स्‌ लोनो ळे म्हांको, तोड़ी छे कुलकान। | 
ब्रजनिधिजी थे रसिकसहो, अब काई हआ छो अज्ञान-॥१॥ | 
avt इनकी और कविता मी सुन्दर सरल और सरस है जिस 
का कुछ नमूना भढ इरिशतकसे नोचे दिया जाता है-- 


। | 
f 
। 
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कुण्डलिया i 
Ut मन मेरे पथिक तून जाइ इनठोर 
तन तरुणौ वनसघनमें कुच परबत बरजोर । 
कुच परवत बरजोर चोर इक तहां बमत है 
करमें लिये कमान बान पाचीं बरसत हे । 
लुट लेत सब सोंज पकड़कर राखत चेरे 
Az नयन त्ररु कान चल्यो तू कितकों एरे॥ १ 
दोहा | 

करो भरवरो शतक पे भाषा भली प्रताप | 
नौत महल रसगोखमें वोत राग प्रभु आप ॥ 
आराधागोविन्दके चरन सरन विसराम | 
चन्द्र महल चित que जयपुर नमर मुकाम ॥ 
संवत्‌ अष्टादस शतक वावश्ना शुभ वर्ष । 
भादों AUT पञ्चमो रच्यो ग्रन्य करि हर्ष ॥ 

फुटकर दोहे । 
सेज सतावे उर दहे नेना नोर प्रहार । 
ब्रजनिघि जोवन दरस विन उलटो दु:ख अपार ॥ १ 
चेत मासको चांदनी ae दिस रहो प्रकाश | 
ब्रजनिधि जोवन दरस बिन उर निस लगत उदास ॥ २ 
मोर टक सन डिगे बादल जगमग बीज | 
ब्रजनिधि जीवन ट्रस विन त्रिया अलोनी तीज ॥ 3 
मदन सतावे Alsat अंग उठे अकुलाय | 
व्रजनिधिजीवन ट्रस बिन जीव निसासन जाय ॥ ४ 
कहा कह कहत न बने fear इत्रो अति ww! 
ब्रजनिघिजोवन ट्रस दिन जलबिन तरफत मोन ॥ ५ 

नेह संग्रामसे | 
राधे बेठी wg पर mima ie किवार। 
मनो मदन गढ़ ते चलो इ गोलो इकवार ॥ 
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दो गोलो इकवार आय व्रजनिधिके लागी | 
Sea तन मन प्राण कान्ह को सुध बुध भागो ॥ 
व्रजनिधि द्वे बेहाल विरह बाधासों ata | 


मन्द मन्द सुसक्याय सुधा सों सींचत राधे ॥ १ 


——Ó | 


राधे चञ्चल चखनके कसिकसि मारत वाण d 
लागत मोहन इृगनमें छेदत तनमन प्राग ॥ 
Hea तम मन प्राण कान्ह घायल ज्यों घूमें | 
तऊ चोटको चाव घाव घावनसों TH । 

yaz सिरोमन धीरवोर व्रजनिधिसे लाधे। 
वाहो at निसद्योस करत कमनेतो XT ॥ २ 


राधे qaz ओटतें चितऊ नेक निहार । 
मनो मदन करतें चलो गुप्तोकी तरवार | 
_गुप्रोको तरवार भार घायल कर डारे। 

Ty ox A ^ ES 
व्रजनिधि uw बेहाल परे नेननके मार | 
उठत कराह कराह कण्ठ गदगद सुर साधे | 
आधे आधे बोल कहत सुख राधे राधे ॥ ३ 


राघे duz टूरकर सुरक रहो निहार | 
मानो निकसो म्यान तें सोरोहो तरवार | 
मोरोहो तरथार वार व्रजनिधि पै कोनो i 
सुसकन मलमल गात घाव साबत कर दोनो | 

. फिर फिर कर कर मार सार कर कर फिर साधे । 
टरत न अपनो टेक करत अद्भुत गति राधे ॥ ४ 


राधे निपट fog छै चिते रहो कर चाव । 
मानो काम कटार ले कियो कान्ह घे घाव | 
कियो कान्ह पे घाव पांव Set न ठरावे । 
गिरे भूमि पे घूमि प्राण आंखनमें आये। 
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टोना टामन मन्च जन्त सरसाधन साधे | 
व्रजनिधिको बेहाल करत डरपावत T ॥ ५ 


अन्त | 
सवत AZIZA शतक बावन्रा शुभ वर्ष | 


सुखद जेठ दसमो सुकल, सनोवार जुत हर्ष ! 
सनोवार जुत हर्ष लगन यह सानकूल सब | 
व्रजनिधि यौगोविन्ट्चन्ट्के चरनन सों ढब । 
जयपुर नगर मुकाम चन्द महलहि अवलम्बित | 
अयो मुग्रन्य प्रतच्छ अच्छ ता पाई संवित ॥ २६ 
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PAD 
बीकानेर | 
बोकानेरका राज्य जोधपुरके राव जोधाजोके वेटे बोकाजीका 
पेटा किया हुआ है.। उन्‍होंने स० १५२१ में जोधपुरसे उत्तरको 
तरफ जांगल्य देशमें जाकर सुल्कगीरोकी और बोकानेर बसाकर 
जोधपुरसे अलग अपना राज्य जमाया | जवसे अबतक उनको wet 
पर इतने राव, राजा ओर सहाराजा विराजमान होचुके F— 


wo नाम जम्मसंवत्‌ राज्यसंवत्‌ 
१ राव वोकाजो १४८७ १५४७ 
२ रावनराजी २ O १५४२५ १५६१ 
३ रावलूणकरणजो १५१७ १५६१ 
४ राव जेतसोजो १५४२ १५८३ 
५ राव कल्याणमलजो १५७५ १५८८ 
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८ राजा सूरसिंहजो १६५९ १६७० 
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१८. महाराजा सरदारसिंहजी १८७५ १८०८ 
१८ महाराजा डूंगरसिंहजो १८१९ १८३८. 
२० महाराजा ahs १८३५ १८४४ 


यह सव यौमान बड़े उदार दाता और कविता रसिक हुए हैं । 
इनकेहाथसे चारण भाट और दूसरी जातिके कविभी समय wages 
निहाल होते रहे हैं। इन अधीशोंमें इतने तो खयं vd ae xu 


१--महाराजा रायसिंहजो २--प॒व्वोराजजो 
२-- करणसिंहजो ४--अनुपसिंहजी 
१--जोरावरसिंहजो ६--गजसिंछञी 


इन्होंने आप भी नाना प्रकारके ग्रन्थ रचे और अपने आशित 
कवियाँसे भौ रचवाकर विद्याका प्रचार और विद्यार्थियॉका उपकार 
किया है जिसका वर्णन हम आरी सविस्तर करेंगे। पर बड़े छेद 
की बात है जिस पूज्यमिच और प्रतिष्ठित पण्डित पीता्बर(१) डी 
की सहायतासे हसने इस प्रकारणकी सामग्री प्राप्त की थी वह हाल 
में अचानक खर्गवासी होगये और यह पुस्तक उनके दृष्टिगोचर 
होनेसे रह गईं । 


महाराजा रायसि इजी i 


सहाराज संवत्‌ १६२७से अकबर वादशाइके पास रहने लरी थे । 
बादशाहने इनको राजाका खिताब बखशा था और मनसब चार 
हजारो तक बढ़ा दिया था। इन्होंने वादशाहके लिये बड़े बड़े 
काम किये थे और लड़ाइयां भी aga Stat afi वसेकी टान 
भी बड़े बड़े दिये थे वह समयही दान और दातापनका था । उस 


(१) यह वोकानेरके राज्य पुस्तकालयके अध्यक्ष चर जनानी 
SHH दारोगा थे। इनका देहान्त May संवत्‌ १८६२में हुआ । 
बौकानेर दरबारके आसित छोनेसे पहले मेओ कालिजमें सेकेण्ड 

पण्डित थे। इनके पिता पण्डित बेजनाथजो अजमेरमे प्रसि ज्यो- 
तिषो ओर मेरेटफितकक्े RICO BRE dion, Haridwar 
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समय अकबर, बीरबल, खानखानां और राजा मानसिंह जैसे दानो | 
आर दाता मौजूद थे। वसेह महाराज रायसिंहजो भो थे। 
इनका दान भी कम न होता था। यदि चारणॉको बाते माने और 
बोकानेरके इतिहासको सत्य जानें तो यह राजपूतानेके कणही धे। 

इनका पहला विवाह महाराणा उदर्यासंहजोको राजकुमारो 
जसमादेपे हुआ था जिसमें इन्होंने दस लाख रुपये त्यागके बांट थे । 
जब चित्तोड़के जनाने महलमें जाने लगे तो राणाजौकी बडारनों(१) 
ने एक जीना दिखाकर कदा कि जो कोई इसको एक एक uet 
पर एक एक हाथो दे वह इसमें होकर ऊपर जासकता है नहीं तो 
दूसरा रास्ता और भी X । महाराज उसो जोनेसे ऊपर गये और 
गिनों तो ५० पेड़ियां थीं। gat दिन दरवार करके ५० हाथी 
रौर ५०० घोड़े सिरोपाव सहित चारणोंको दिये। उनमेंसे एक 
एक हाथो दूदाआसिया, देवराज रतनू, झूलासाइयां और भाट 
waaay भी मिला था | 

RANA राव सुरतानने बादशाहसे बागी होकर महाराजके 
साले जगमाल(२) सौतोदियाको मारडाला था। इसलिये महाराज 
वादशाहके FMA चढाई करके राव सुरतानको बोकानेरमें पकड़ 
लाये और फिर दूदा असियाके कहनेसे छोड़ दिया । ढूदाने इस 
लिये महाराजके गुण और ane कविता बनाई थो और जब सहा- ' 
राजने फरमाया कि मांग, तो बचन लेकर यह मांगा कि राव सुर- | 
तानको छोड़ elfe | 

अकबर बादशाहने राव मालदेवजीके 39 राव चन्द्रसेनजोसे | 
जोधपुर छोन लिया था। वह महाराज रायसिंहजीको / 
देदिया मानो यह बदला राव तेजसीजीसे राव *मालटेवजीके 
बोकानेर छीन लेनेका था। महाराजने जोधपुरमें एक बर्ष तक 
रहकर बहुतसे गांव हाथी घोड़े और लाख पसाव wet और 
चारणोंको दिवे। और तो क्या नागोरका परगनाही शंकरजी | 


(१) दासियों १८ (ह), rn CHEER Rar. | 
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बारहटको देदिया था जिसका हाल आगे आवेगा । 
संवत्‌ १६४५ में सहाराजने सवातोन करोड़ पसाव(१) तीन 
चारणोंको दिये-- 
१--आडादुरसाको एक करोड़ पसाव | 
२--बारहट लक्वाको एक करोड़ पसाव | 
२--बारहट शंकरको सवा करोड़ पसाव । 


संवत्‌ १६४८ में महाराज वुरहानपुरसे जहां वादशाहो काम 
को गये थे आकर जसलमेरको पधारे। Gui फाल्गुण वदी १ को 
रावल इरराजकी वैटो गंगावाईसे शादी को । महाराजने २०० 
घोड़े ५२ हाथो और २ लाख रुपये चारणोंको दिये! 

संवत्‌ १६५१ में फिर एक करोड़ पसाव शंकरजो बारइटकी 
दिवे । इसका हाल ख्यात(२)में इस तरह पर लिखा है कि शंकर 
ने महाराजको ख्यात बनाई dli वह बहुत अच्छो तो न थी 
परन्तु महाराजकी बखशिश वड़ो di! जिससे महाराजने ma 
बदी ५ को शंकरजीके सुजरा करतही एक करोड़ देनेका var 
feat! दोवानने खजानेसे १०००० थेलियां निकलवाई' और अर्ज 
की कि रुपये नजरसे गुजराकर दिलाने चाहिये | महाराजने wmm 
लिया कि ae जानता है, करोड़ रुपये देखकर महाराजकी 
"iae बदल जायगी | जद दरबार हुआ और महाराज भरोखमें 
33 तो उन्होंने फरमाया कि करमचन्द करोड़ रुपये uel Y या 
कुछ और बाकी हैं ? उसने अर्ज को कि पूरे हैं। फरमाया कि 


(१) चारण भाटोंको जो दान दिया जाता है उसका नाम 
उन्होंने पसाव रखा हैं। बड़े दानको जिसमें गांव भो हो अत्युक्तिस 
लाख पसाव और करोड़ एसाव कहते हें । क्योंकि मांगनेवाद्धॉं 
का खभाव होता है कि एक दाताके दिये इए थोडेसे दानको बहुत 
साबताकर दूसरे दाताओंसे जांचते Y! 


--इतिहास और यशसस्बन्धी ग्रस्य । 
(२) SUIS C-0. Gurukul Kangri Collection SAT 3 ] 
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भई यह तो थोड़ हैं, में तो जानता था कि mua होत होंगी । शंक 
से कहा कि सवा करोडका GAT करो। एक करोड़ तो यह ले. 
जाओ औरं २५ लाखमें नागोर तुमको दिया गया! कहते हैं कि 
शंकरजोने नागोरको पैदावार कई वर्ष तक खाई थो | 

महाराजका देहान्त संवत्‌ १६६८ में बुरहानपुरमें Bat! यह 
सुनकर कुंवर दलपतजो बोकानेरमें el पर बेठे । 


महाराज रायसिंहजो भो कवि थे। भाषा शरीर संस्छतमें कविता 
करते थे। पर उनको भाषाको कविताका कोई Wer नहीं सिलता। 
ओर संस्कृतमें इनके बनाये दो wa, रायासिंह महोत्सव और wur 
तिषरत्नाकर नाम बोकानेरके पुस्तकालयमें हें । एक वैद्यकका ग्रन्थ 
है और दूसरा ज्योतिषका। इनसे जाना जाता हे कि महाराज | 
इन farris भो निपुण थे। 
एक वैर दक्षिणमें कहीं फोगका बूटा नजर आगया। अपने 
देशका बूटा समझकर महाराज घोड़ेसे छतरे। उस वूटेको wae 
लगाकर मिले और यह दोहा कहा-- 
तू से देशी रू'खड़ा म्ह पर देशी लोग, 
wit sra तेड़िया(१) तू क्यों आयो फोग ? 
हे हच तू देशो है और हम परदेशी लोग हैं। इमे तो अक- / 
बरने बुलाया, हे फोग ! तू यहां कैसे आया ? 


Waa कवि महाराज पृथ्वीराज राठौड 


S 
l 


यह वही gala राठौड़ बौकानैरके राव कल्या के 
SZ और रायसिंहजीके भाई थे जिनकी कविताले करनल टाडने | 
दस हजार घोडोंका बल अपने “राजस्थान”मै बताया है । j 
| 
i | 
इनका नाम भक्षमालमें भो आता है व्यॉकि इरिभक्ष सी थे! 
c ee MP rto SP 
(१) बुलाया) Gurukul Kangri Collection, Haridwar ^ ~~ | 
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पर हम यहां इनको कवियोंमें लिखते(१) हैं। यह पिंगल(२) चौर 
डिंगल(३) दोनों भाषात्रोंमें कविता करते थे और इनके बनाये कई 
ग्रत्य भो सुने गये। परन्तु देखनेमें सिर्फ एक रुक्िणीमंगल आया 

जो डिंगलभाषामें है और एथ्वोराजकी वेल कहलाता है। क्योंकि 
az वैलिया जातिके ३०० गीतांमें है । 

कहते हैं कि एव्वौराजजो अकबर Temes बड़े क्रपापात्र थे 
आर वादशाइके पासही रहा करते थे | परन्तु अकवरनामेमें'इनका 
जाम वहुत कम आया है और हत्तान्त भो विशेष नहीं हे sa 
तवारौखके तौसरे दफतरमें कुल ३ जगह एब्यीराज राठौड़का नाम 
मिलता x | 

(१) पेज ८१मे-सो यह और v वोराज राठौड़ मारवाड़के WC 
दारोंमेंसे हैं जो कल्ला राठौड़के साथ था। 

(२) पेज २५३ में, जहां बादशाहका अपने भाई मिर्जा हकोम 
के ऊपर काबुल जाना लिखा है उस समय एशीराज और ufu 
दोनों भाई बौचको फौजमें थे। aE बात संवत्‌ १६३८ की है। 

(३) और एथ्वोराजका नाम पेज ७१८में आता जहां NERZ- 
नगर(४) वालाँसे लड़ाई डोनेका हाल लिखा है जिसमें एश्वोराज 

(१) नाभाजोने भो इनको काव्यकुशलताका बखान इस छप्पय 
में किया है-- 

नरदेव उभे भाषानिपुन प्रथोराज कविराज ua । 

सवया गोत झोक बेलि Star गुन नवरस ॥ 

पिंगल काव्य प्रमाण-विविध विध बायो इरिजस । 

परिदुख Aga सलाघ्य बचन रसना जु बिचारे ॥ 

अर्ये विचित्रन मोल सवे सागर उद्दार । ` 

रूव्मिणोलता बणन अनुप वागोश वदन कल्यान सुव ॥ 

नरदेव उभे भाषानिपुन प्रथोराज कविराज Wa ॥ 

(3) व्रजभाषा (३) मरुभाषा i 


९४) चाद IA J मतास स 
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टूसरे राजपूत सरदारोंके साथ अगलो TAA था और लड़ाई संवत 
१६५३ भें हुई थो । 
बौकानेरके इतिहासमें लिखा है कि एस्यौराअऊो बड़े भगवद्‌ | 
भक्ष थे । मानसौ पूजा किया करते थे। लच्छीनाधजीकी मूर्ति 
बोकानेरसे.बाइर पधराई गई थो जो उन्होंने मानसो पूजा करते 
हुए आगरिमें बता दो थो। फिर बादशाहको आज्ञा लेकर द्वारका _ 
जौको गये। गांव TERAN राजबाई चारण जातिकी एक स्त्रोमे 
मिले जो शक्ति(१) थो। उसने कहा कि .भई जो कभी तुभको 
काम पड़ जावे तो मुझे याद कर लेना। 
बादशाइके यहां नीरोजके जलसोंमें मोनाबाजार लगता था 
जिसमें अमीरोंकी औरतें भी बुलाई जातो थीं । एश्कीराजने अपनो 
रानी चांपादेजीको वहां जानेसे मना कर रखा था | मगर रायसिंह | 
जौके दीवान करमचन्दके भेद देदेनेसे (जो बोकानेरसे निकालाइआ 
बादशाहके पास रहता था) बादशाह एश्मौराजसे उनको अंगूठो 
देखंनेके बहाने लेकर महलमें चले गये। जहांसे वह "HP | 
चांपादे रानोके पास एथ्वीराजके नामसे भेजकर कहलाया कि तुम 
को मोनांबाजारमें जानेको आज्ञा है। रानी धोखेमें आकर चली 
गई। AAA खबर पाकर राजबाईको . याद किया । उसने प 
तुरन्त नाहरके रूपमें पहुंचकर बादशाहको डराया- और मीना 
बाजारमें भलेघरोंकी औरतोंके बुलानेकी कसम दिलादी। फिर 
राजबाई अन्तर्धान होगई | बादशाहने एख्ीराजसे कहा कि तुम्हारे 
तो वौर वशमें हैं। अच्छा बताओ तुम्हारी मौत कहां होगी ? 
उन्होंने कहा कि मथुराके वियान्तवाट पर होगी और वहां उस ३ 
समय सफेद RAT आवेगा | 3 
बादशाहने यह सुनकर उसो fea उनको अटक पार-नौकरीपर _ 
मेज दिया । जब इस बातको पांच महोने होगये तो एक द्नि 
(१) चारण लोग अपनो ऐसी लड़कियों और स्त्रयांको जी क 
बकरेका खून fig ATLL AGAR te मानत हे । 
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किप्तो भोलने वमुनाकै तट पर चकवा चकदौको बेटा Zar आफ 
कपड़ा डालकर पकड़ लिया। gat टिन शहरमें वचनको लाया | 
«fs उन पत्तियोंसे पूछा कि रातको कहां घे ? उन्होने कहा कि 
इमो पिञ्रेमें | यह खबर वादशाहको सी पह दी । उन्होंने फे रत 
पिंजरा मंगाकर उनको देखा। mad करके कडा कि भीलन 
ता द्शमनोसे बेच नेके वास्त इनको पकड़ा था मगर एसे दशमन एर 
दास्ता कुरवान करना चाह्षिये। नवाब खानखानां हाजिर थे 
उन्हान इस भावका यह आधा दोहा कहा-- 
सज्जन वारू' कोड़धां या दुर्जनकी भेट | 

बादशाहने कहा कि आधा भी कहो मगर वह कह न सके । 
तव एथ्वीराजके वास्ते डाक वेठाई गई। उस दिनसे एथोराजके मरने 
में १५ दिन वाकी थे । ceed दिन वह मथुरा पहुंचे । वह दोहा 
QT करके वादशाइको wat लिखा और वियान्तघाट पर दानपुख्य 
करके प्राण छोड़े। सफेद कव्वा आया। बादशाही आदमी भी 
sata रह गवे! फिर उन्होंने जाकर वादशाहसे सब हाल अर्ज 
किया और वह रुक्का भी दिवा जिसमें यह आधा दोहा लिखा aT 

रजनोका मेला किया वेह(१) के अच्छर मेट ॥ 

यह वात संवत्‌ १६५७ को T! इससे एक qu पडले संवत्‌ 
१६५६ में उनको भावज गंगादे रानोने ठाकुर मालदेवको कल्याण- 
पुरमें भेजकर रामसिंडको मरवा डाला था। ए्खीोराजने feria 
मालदेव पर चढ़ाई करके अपने भाईका बदला लिया ओर कई 
गोत उनके शोकमें बनाये 1(2) 

टाडके इतिदाससं लिखा हे कि जब महाराणा प्रताएसिंहन 
बादशाही फोजोंको चढ़ाइयों और राज छुटजानेस तंग होकर बाद- 
शाहको मेल करनेके वास्ते चिट्टी लिखो तो wen ss ast 

(१) विधि i | 

(२) यहां तक तवारीख बीकानेरका उल्था है पर वह कहानी 
कोसो बातें हैं, इतिहासको नहीं | 
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i कि यह किसीने राणाजोकी तरफसे जाल किया है | न्न 
& जानता छू | वह जान देटेंगे पर दीन वचन मुंहसे न निकालेंगे। 


, उधर राणाजीको कई दोहे लिखकर भेजे जिनसे उनको ऐसी ' 


वोरता चढी कि वह चिट्ठी लिखनेसे पछताये और फिर बादशाही | 
फौजींसे लड़ने लगी । r | 

इसी तरह उन्होंने अपने ससयके दूसरे शूरवीर राजपूत सरदाशों 
कल्ला रायमल आदिकी तारीणमें अच्छे अच्छे गोत डिंगल भाषामें | 
बनाये हैं। 

TATA बनाये ग्रण योळष्परुकिणी वेलमें जो x fam 
six व्याहको कथा हे वह योसद्वागष्त आदिसे श्रनोखो 3) 
उप्तको बाबत उन्होंने uan अन्तसे यों कहा है-- | 

रमतां जगदीसर तणोरहिसरस सिथ्या वइण न तासु मुहेह । 
सरसती रुखसणि तशो सहचरी कहोया AA तेस RET १०२ 
रूप ASU गुण तणा रुखमणी कहवा सांसरथी कुण | 

जाणोया जसा मैं जंपोया गोविन्दराणी तणा गुण ॥ ३०३ 

यह aa संवत्‌ १६३८ में बना है जो इसके अन्तिम दोहे . 

जाना जाता है-- . | 
बरस अचल गुण अंग ससि संवत्‌ तवियो जस कर सीभरतार। 
करि वणे दिन राति कंकरिः ur mue भगति अपार ॥३०४ - 
इस ग्रसयमें उक्ति भीर उपसा अच्छो है और भाव भी अच्छे है । | 
इसका मंगलाचरण यह हैं-- | 
परभेसर प्रणवि सरसति पुणि सदगुरू प्रणवि a2 ततसार। 
मंगलरूप WES माहव आरसु एहिज संगलचार ॥१॥ 
अःरेभमें कियो जेणऊपायो गावण गुएनिधिकू निगुण । 
कर कठ चित्र पूतलो निज कर चौतारे लागो चीत्रण ॥२॥ 
रुक्निणोजोका सर्वाङ्ग पुण्यतीर्थ करके यों वर्सन किया हैं-- 
'धराधर झड़सधर सुपौन पयोधरघण wow कटि अति सुकड । 
vente नासि प्रिया गली पर जवल ARR सोसी तड ॥२५॥ 
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गरद ऋतुका वणन | 
तुलबंठे तरुण तेज तम तुलिया XU तुले कण तेण भत । 
दिनदिन तिमल धुतापा मेंदिन रातरात faa गौरवरत ॥ 
चारण लोग ऐसा कहते हैं कि एथ्वोराजजोका TW Uu सुन 
दा चार चारण कहने लगे थे कि ऐसी कविता चारणोंक सिवा 
कोई नहीं कर सकता | यह राजा किंसो चारणके अंशस तो agi 
है। इस पर प्रश्वोराजजोने मारवाडसे माधोटास दधवाडिया, 
ANAT गाडण, मालामांठू और दुरसा आडाको बौकानेरमे बुला 
कर यह ग्रन्य सुनाया तो डेरे पर आकर माधोटास और केशवटास 
ने कहा कि राजा परम भगदड़्क है और उस पर ईश्वरकी छपा * 
जिससे tat रुचिर कविता करता है। माला और दुरसाने कहा 
कि नहीं, वही बात है जो लोग कहते हैं । एथ्वीराजजीके इरकारों 
ने तुरन्त यह वात उनसे जाकर कडी और उन्होंने माधोदासके 
वास्ते यह दोहा कहा-- 
चुडेचत्रभुज सेवियो ततफल लागो तास | 
चारण जोवो चार जुग सरो न साधोदास ॥ 
Wt केशवदासके लिये यह कहा-- 
केसो गोरख नाथ कवि चेलो वियो चकार | 
मिधरूपौ रहता शवद गाडण गुणा भंडार ॥ 
सालाजो और दुरसाजी दोनाँके वास्ते यह विसर एक Ase 
कह faur— 
बाई बारे खालियां काई कक्षो न जाय। 
ऊदे मालो ऊपनो, मेहे टुरसा थाय ॥ 
एक कथन चारणोंका यह भी है कि ए्वौराजजोने जब यह 
बेल बनाई थो तबहो भूला जातिकै चारण साइयांने भो रुक्मिणो- 
हरण नाम ग्रन्थ रचा था | वह और वेल दोनों ग्र्य एक साथ अक- 
बर बादशाहको नजरसे गुजरे। बादशाहने पहले वेल ग्रोर फिर 
रुक्तिणोहरण सुन;। उसको रचना aaa कुछ अच्छी टेखकर 
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| अपने परिहास अर्थात्‌ मजाकसे फरमाया कि VIS तुम्हासी 
बेलको चारण बाबाकी हरनियां चर गई । इसमें रुक्धिणोह्ररणको 
तारीफ भी आगई | 

यह भी कहते हैं कि एथ्वोराजजोने एक छप्पय लिखकर एक 
गायके aad बांध दो थो । वह फिरतो फिरतो बादशाही सहल 
के नोचे जापहुंची और वहां जो सांकल अदालतको लटक रहो थो 
उससे अपना सींग सहलाने लगी । सांकलके हिलनेसे अन्दर घंटा 
बजने लगा । बादशाह यह समभकर कि कोई बड़ा wc | 
यादी आया है बाहर निकल आये और गायके गलेसे कागज खोल | 
कर यह छप्यय पढौ । :फिर दिलमें करुणा करके हक्मदिया कि अब 
गोवध न FAT करे | 

अधर धरत ळण AI, ताहि कोऊ नहिं मारत | T 

सो मैं निसटिन चरत, वेन दुबल उच्चारत ॥ | 

सदा खोर छत भरत मोर, सुत vH बसावत | | 

कहा तुरकनको कटू, कहा हिन्दुन मधु पावत ॥ | 

हम तगार पन्ही हमहो, गलो कटावन हस fed | 

पुकार अकब्बर साहसे, कहा खुन हसने किये ॥ १ | 


महाराजा करणसि'हजो | 


यह महाराज बड़े कवि थे। शाहजहां बादशादशाहने इनकी 
नोकरौ दक्षिणमें बोल दो थो इसलिये यह उमर भर वहीं रहे। 
बोच बोचमें gel मिलने पर घर भी आजाते थे । 


तवारोख बोकानेरमें लिखा है कि एक बेर औरंगजेब बादशाह 
के समयमें आप बोकानेर आये हुए थे। HSA किसी बातपर बाद- 
गाइने नाराज होकर इन पर फौज मेजनेका इका दिया | महार/ज 
ग्रह खबर सुनकर गांव देसणोकूमें करणोजीके दर्शनकों गये और 
एक गोत बनाकर सुनाया जो आजतक रतजगेमें गाया जाता हे । 


करणो जीने वादशाहका इरादा बदल feat! उसने फौज 
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वापिस वुलालो और महाराजको दिल्लौ(१)में बुलाकर बुरहानपुर 


भेज दिया। वहां आषाढ़ सुटी ४ संवत्‌ १७२६ में उनका देहान्त 
होगया | 


मतीरेकी बेल पर लडाई होना जो राजपूतानेमें मशहूर है वह 
इन्हीं महाराजा करणसिंहजो और नागोरके राव अमरसिंहदजोकी 
फीजसे हुई थो। बात इतनी यो कि वह वेल नागोरकी सोमामँ 
उगी थो और फल वीकानेरकी सीमामें जाकर लगा था। उसको 
इधर नागोरवाले और उधर वोकानेरवाले लिया चाहते थे। इम 
पर झगड़ा बढ़ते बढ़ते दोनों तरफसे ws आई' और लड़ाई इई 
जिसमें बहुतसे आदमी मारे गये। अमरसिंहजीकी फौज थोड़ी 
थो जिससे उसको हार vi! अमरसिंहने आगरेमें यह खबर सुन 
कर फिर फीज भेजनेका इक्म अपने दोवानको नागोरमें लिखभेजा | 
उधरसे महाराज करणसिंडने वखशो सलावतखांको लिखा । उसने 
शाहजडां वादशाइसे अज करके areca निर्णय करनेके लिये 
अमीन भेजनेको मंजूरी लेली । इस पर राव अमरसिंइजीने महा- 
“राज करणसिंहजोकी तरफदारो करनेके खयालसे सलाबतखांको 
बादशाही दरवारमें मारडाला और खुद भी बादशाही आदमिरॉजे 
हाथसे मारे गये । डेरे पर जो राजपूत थे वह भो बादशाही फौज 
से लड़कर क्राम आये। यह इतना बड़ा भारत एक AAN वात 
पर संवत्‌ १७०१ में YT था। 

महाराणा करणसिंहजो संस्कृत शरीर WMH अच्छो कविता 


(१) वंशभास्करमें लिखा है कि दिल्लोमें वादशाइने करणसिंह 
को पकड्वाना चाहा तो उन्होंने बूंदौके राव राजा भावसिंहजीको 
RAN यह पद लिखकर भेजा-- 

भाऊको भरोसो ज्यों भरोसो दोजानाध को | 
भावसिंहजोने करणसिंहजौकै पास आकर डेरा कर दिया 


जिससे बादशाह SSW GRR ता एस्ता सति 


| 
| 
॥ 
| 
। 
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करते थे और कवियोंके आखयदाता धे । उनके श्राखित कवियोंके 
बनाये इतने wap वीकानेरके राज्यपुस्तकालयमें मौजूद हैं-- 
१--साहित्यकल्पदुम, पण्डित दिनकर कवि कृत संवत्‌ १७२३ 
(सा हित्यमें) 
२-कर्णभूषण, पण्डित गङ्घानन्द मैथिल ma (साहित्यमें) 
३--कर्णावतंस, होसिंग कृत (काव्यम) 
४-कणसन्तोष, मुद्दल कत (छन्टशास्त्रमे) 
५.--छत्तमारावलो, यशोधर कत (छन्दशस्त्रमें) । 


महाराजा अन्‌ पसि इजी । 


~~ ~ 


| यह महाराजा करणसिंहजोके वेटे थे। औरंगजेब बादशाहने 
f करणसिंहजोको दक्तिएको नौकरो पर भेजकर बोकानेरका मनसब | 
इनको लिख दिया था । इससे महाराजने भो फाल्गुण बदी ४ संवत्‌ 
१७२४ को इन्हें युवराज पदवी दो धो । संवत्‌ १७२६ में करणसिंह 
जोका औरंगावादमें देहान्त होने पर यह RAN बादशाहके पास 
T! बादशाहने दनको भो दक्षिणमें भेज दिया क्योंकि वहाँ 
शिवाजी मरहटेने वडा बलवा मचा रखा था। यह aga दिनों 
तक वहां रहे और वहीं संवत्‌ १७५५ में ओडणोके थाने पर खर्ग- 
वासो हुए। 
यह आप भो पण्डित थे और अच्छ पण्डितोंको अपने पास भी 
रखते थे। उन परिितोंने इनके आयय और अनुझोदनसे कितने 
हो ग्रन्थ भिन्न भिन्न विवयोंके संस्कत भाषामें बनाये 4a बीकानेर 
राज्यके पुस्तकालयमें जो ग्रन्थ महाराज और उनके थाश्रित 
प्रण्डितॉके इस समय विद्यमान हैं उनको सूची इस प्रकार v— 
महाराज कत | | 
१ पाण्डित्यट्पंण (काव्य) 
२ सन्तानकल्पलता (वेद्यक) 


2 चिकित्सा लालतोमाला.. 5 FR) ction Haridwar 
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चाधो धारा I $9 
४ संग्रहरत्नमाला (वैद्यक) 
५ अनूपरत्नाकर (ज्योतिष) 
& अनूपमहोदधि (ज्योतिष) 
७ संगोतवरत्तमान (संगीत) 
८ संगोतानुपराग (संगीत) 
e लच्झौनारायण स्तुति (वेष्णवपूजा) 
१० लक्ष्मोनारायणपूजासार क्वन्दोवदद (वेष्णवपूजा) 
११ शालग्रामग्रन्य अनूप विवेक (वेष्णवपूजा) 
१२ सांबसदाशिवस्तुप (शिवपूजा) | 
१३ कोतुकसारोद्दार राजविनोद | 
१४ संस्कत व भाषा कीतुक | 
१५ अनूपविवेक शालग्राम परीचा । 
१६ नोतिग्रन्य । l 

प्रण्डितमण्डलो aa | 

WITTE | 
१ तोथरत्नाकर, अनन्त भट्ट छत । 
२ सहाशान्ति, रामभट्ट कत | 
३ शान्तिसुधाकर, विद्यानाथ सूरि कृत | | 
४ अनूपविलास निबन्ध, मणिराम दौचित कृत संवत्‌ १७४७ 

कम्प्रविपाक । 

५ केरलो Carers टीका, पन्तुजो भट्ट कृत | 

वैद्यक । 
& was, होसिंग भट्ट कत । ; 
७ शुभमंजरो, अस्बक WE हत । 

ज्योतिष । 
८ अनूपसहो दधि, वोरसिंह ज्योतिबराट कृत संवत्‌ १७३८ f 
2 अनूपमेघमाला, रामभट्ट Sd. | | 


ioe 1 - F 
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११ ज्यीत्यत्रवासना, विद्यानाथ सूरि छत | 
संगीत । 
१२ अनूपसंगीतरत्राकर, भाव WE कृत | 
१३ अनूप॒संगीतविलास, भाव WE कत । 
१४ संगोतविनोट, भाव WE छत | 
१५ संगीत अनपांकुश, भाव भट्ट कृत । 
१६ संगीत अनपोद्देश्य, रघुनाथ गोखामो छत । 
विष्णुपूजा । 
१७ नाना न्दोक्तता योलच्झोनाराय णस्तुति, शिव पण्डित कृत 
श्विपूजा । 
. १८ wzuía, रामभद्ट छत। १७४८ 
१८ शिवताण्डवकों टोका, नोलकण्ठ छत | 
२० अनप कीतुकाणंव, राम WE कृत | 
२१ यन््रकल्पटूम, विद्यानाथ छत | 
२२ नानाछन्दसमन्वित, लच्मोनारायणस्तुति, भट्ट शिवनन्ट्नकत 
२३ यन्वचिन्तामणि, विद्यानाथ aft छत i 
२४ यन्बचिन्तामणि, दामोदर छत | 
२५ तन्बलोला, तर्कानन सरती भट्टाचाय छत | 
२६ Hea दोपदान, चिस्बक छत | ha 
२७ वायुस्तुतनुष्ठानप्रयोग, रामभट्ट छत । 
राजधम्म । 
२८ कामप्रबोध, जनार्दन कत | : 
२८ दशकुमारप्रवन्ध, शिवराम कृत t 
३० माधवोय कारिका, शांव भट्ट कंत | 


o0 महाराजा जोरावरसिइजी । 
महाराजा जोरावरसिंहजो माघबदो ५ संवत्‌ १७८२ कों mel 
पर बठे 81 HA 6३७ AHEM अभयसिंहजीने 
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दोकानेरको आघेरा। उस समय एक दिन सवेरे मुजानसहल पर 
एक WA चोल बढी नजर आई । सहाराने उसको करनीजी 
रूप समभाकर यह दोडा कहा-- 
दाढालो(१) डोकर थई का तू गई विदेश 
खुन(२) विना क्यों खोसज निज बोकांरा नेस(३) | | 
इसके जवावसें किसोने यह दोहा पढा-- 


निज aai जोडों नहीं जोखों है जोधाण(४) 
अभो श्रपूठो जावसो मेले सोटो माण(५) ॥१॥ 
संगर इस CSAs घेरा नहीं उठा। महाराजा जोरावर- 
भिंहजोको जयपुरके सडाराजा सवाई जयसिंडजोसे मदद सांगनी 
ast! wat यह दोहा लिखकर महता आनन्दरूपको दिया-- 
अभो are बोकाण(६)गज मारू समंद अथाह 
गोविन्द ज्यों सादि करो जयसाह | 
सहता Gel बना । . उसको (“राम नाम सत्य” करते «udi 
जोधपुरको फौजने भी मुर्दा समझकर नहीं रोका | 


— oe stants 


€x 


फिर वह सांड़नो पर सवार होकर महाराज सवाई जयसिंहजो | 
के पास गया। सहाराजने cea अपने इष्ट गोविन्दजीका नाम | 
देखकर पूछा कि तुम्हारे देवता लग्झौनारायणजी और करनीजी 
इस वक्ष कहां गवे ? महताने जवाब दिया कि अपने wea विराजे | 
Bl इससे महाराजाने खुश होकर जोधपुर पर चढाई की । महा- à 
राजा अभयसिंहजीको दोकानेर लियें बिनाही लोटना पड़ा । | 
| फिर महाराजां जोरावरसिंहजी जोधपुरके पास गांव sere 
| जाकर सवाई जयसिंहीसे मिले। खोसराज माधोदासोतने यह 
दोहा महाराजको CU जयसिंडजीको सुनाया-- 
दीकानेर mp जिस गडे अभेरज(७) ग्राह 
सुनी पुकार सायको इरिजी ज्यों जयसाह ॥१॥ 
| (१) करनोजो (२) wax (2) घर (४) जोधपुरका राज्य 
(a) सान (६) वोकानेरका राज्य | (9) THAIS ss 
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महाराजा जोरावरसिंहजो संस्कृत और भाषाके अच्छे कवि थे। 
उनके बनाये दो संस्कृत ग्रन्थ एक वद्यकसार और दो पूजापडति 
बोकानेरके राज्य पुस्तकालयमें हैं ।- भाषामें seta रसिकप्रिया 
ओर कविप्रियाकी टोका बनाई है जिसका नास ललितका है और 
उसे जीरावरप्रकाश भो कहते हैं। 


महाराजा गजस इजी ॥ 


महाराज गजसिंहजो भी. कवि mi इनसे और जोधपुरके 
महाराजा विजञयसिंहजोसे खुब मेलमिलाप था। एक बार उनके 
साथ, जब कि मरहठींने जोधपुर और नागोरको घेरा था जयपुर 
सं भो महाराजा माधवसिंहजीसे मदद लेनेको. aa! फिर ame 
दवारेमें जाकर राणा अरसोजोसे सिले। परम वेष्णव थे। भजन 
खूब बनाते थे और कविता भी करते थे। इनकी कविताक 
एक गुटका बोकानेरके पुस्तकालयमें हे । दो भजन उनके बनाई 
लिखे जाते हैं- 
ate बांको छो राधेवरको | 

रास समे कर नोकी विराजत मुरली अधर अधरकी । 

राधाराई सव बन आई और आई हैं घर घर की ! 

सुनत तान सुनिजन.अकुलाये sata भीन सरसर की । 

गजा कहे भव पौड़ मिटत है छवि निरखत गिरधर की । 

भूले मतजाजोरे म्हाने राखत हार HSA & | 

इन बाड़ोको फलफूलनसे, नित हसे रखी महकायेरे | 

इन बाड़ोको कृपादृष्टि कर नेहमेह dist 

इन भीसागरसे तिरबो चाडे तारण गज अंसु ग्राहेरे ॥२॥ 
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पांचवीं धारा । 


HUTS | 


BUTCH राज्य जोधपुरके महाराजा सरजसिंहजीके भाई 
कप्सासिंहजौने अकवर बादशाहसे पाया था और HUTS भो उन्होंने 


हो संवत्‌ १६६६ में वसाया। तवसे अबतक इनकी इतनी पोढ़ियां 
हुई Y— 


ut नाम | जन्म राज्याभिषेक खर्गवास 
१ महाराज योकव्णसिंह कार्तिकबदी ८ सं०१६५४ आशिन सुदी 
Wo 2 & 3 3 3; १ & 93 


२ महाराज योसेसमल सावन सुदो २ आशिन qo] जेठ 
Wo १६५५ ३, १६७२ सं० १ 
3 महाराज सोजगमाल जेठ सुदो ७ पौष वदी १३ माघ सुदो 
("Ho १६५७ . Ho १६७५ १२, १६८५ 
४ महाराज हरिसिंह बेशख वटी ८ ma वेशाख सुटी 
Wo १६६३ सं० १६८५ ८, १७०० 
4 माहराज रूपसिंह वशाखसुट्टी ११ जेठ सुदो ५ जेठसुदी ८ 
W^ १६८५ सं० १७०० सं० १७१५ 
& संहाराज श्रोमानसिंह भादों सुदी २ आषाढ़बदी कार्तिकवटी 
(We १७१२ १०, १७१५ १०, १७६३ 
७ महाराज राजसिंह पौषसुदी १२ कार्तिक वढी वेशाखवटी 
सं०१७३२१ १०, १७६२” ७, १८०५ 
८ महाराज सीसांवतसिंह: पोषसुटो१२ बशाखसटो५ भादोंसुदोर 
रूपनगर में Wo १७५६ WAT UR 
€ महाराजा सरदारसिंह भादींसुटी:२ आशिनवदो३ वेशाखबदो 
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१० महाराजा योबडाटुरसिंह पौषवदी१२ बेशाखसुदी फाल्गुण्सुटी 


RUTH १७६८ , १८०५ २, १८२३८ 
११ सहाराज यीबिड़दसिंह फालुणसुदो फाल्युगसुद्ों कातिकबदो 
SAINT आर RWIS १७८६५ १८२८ १०, १८४५ 


१२ सहाराज ्रीप्रतापसिंह आदोंसुदो११ कातिकबदी फाल्युणबदी 
. १८१८ c, १८४५ ४, १८५४ 
१३ महाराज श्रोकल्याणसिंह कार्तिकसुदो फालुणसुददो जेठसुदी१० 
१२, १८५१ ३, ९८४७ १८८४ 
१४ महाराज चरीसीहकससिंह westerly आपाढ़वदी जेठबदो१२ 
a X १८७२ १८८५ १८८७ 
११ महाराज यी टबोसिंह वशाखवदो ५ बेशाखवदौ अगहनसुदी 
१८८४ १३, १८८८ १२, ९८३६ 
| १६ महाराज खोशाद लसिंड पौषवंदो ८ पोषवदो 2 
T १८१३ १८३६ 
१७ महाराज जयोमदनसिंह : 
"इस teak सभी नरेश कविताके-प्रे मी इए हें । इन्होंने अनेक 
कवियोंकोग्राखय दिया हे west खयं कविता: करते थे ag 


यह —- 
१--महांराजा रूपसिंहजी -:२--राजा मानसिंहजी 
३--राजा राजसिंहजी .....8--राजा सावन्तसिंहजो . 


७-राजा कल्याएसिंहजो. - ८--महाराजा एनीसिंहजी 


इनको कविता ओर संचिक्त जीवनो आगे लिखी जाती है। 


कष्णगढ़के राज्यकवि सेवक जयलालजीसे इसके curd करनेलें 
बडो सहायता मिलो i न 
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महाराजा रूपसि इजी ॥ 


* यह जब गद्दीपर 42, उससमय शाइजहाबादशाइका बलख(१) 
बुखारा(२)के उजबकीं (३)से बिगाड़ होरहा था। शाहजहांने संवत 
१७०२ के फाल्गुण ANAN बलख पर शाहजादे मुरादको भेजा तो 
उसके साथ दनको भो नीकरो बोलो | यह वहां गये और ३ वर्ष 
तक उजवकोंसे लड़ते रहे । संवत्‌ १७०४ में वापिस आये । संवत्‌ 
१७०५ में शाह ईरान(४)ने कन्दहार(१) का किला शाहजडांके 
किलेदारोंसे छीन लिया । इस पर ईरानियोसे लड़ाई शरू इई और 
संवन्‌ १७१० तक होतो रहो | इसमें भो रुपसिंधजो शामिल धे! 
१७१४ में शाहज'हांके बेटींमें तखतके वास्ते बापके जोतेजी लड़ाई 
fast! ज्येष्ठ सुढी € संवत्‌ १७१५ को शाहजादे दाराशिकोह 
और औरंगजेवसे SI घमसानको लड़ाई YE] महाराज दारा- 
शिकोहकी तरफ थे। औरंगजेबको फौजको काटते उसको सवारी 
के हाथो तक जापहुंचे और वहां पेदल -होकर Heal रस्सियां 
तलवारसे काटने लगे | zm देखकर quu आदमी उनपर टूट 
पड़े। आप उनसे लड़कर टुकड़े टुकड़े होगये-। 

इतिहासमें वेसो बहादुरोको नजोर बहुत कम मिलती है sut 

उस दिन महाराजा रूपसिंहजोने दुनियाको दिखाई up) इसकी 
तारीफ सुसलमानीने भो अपने इतिहासोंमें लिखो हैं। 

“सेरूलमुताखिरोन”में लिखा हे--राजा «रूपसिंद राठोड 

: महाराजा जसवन्तसिंहका चचेरा भाई था । वह महाराजासे बरा- 

बरोका दावा रखता था और अपनेको उसके बराबर समझता था | 


(१) बलख अब AAT काबुलके पास हे । 

(3) बुखारा अव रूसमे अधीन है । (३) सुगलोंकी एक शाखा | 

(४) ईरानका बादशाह उस समय संयद जातिका - शाह शुजा 
नामका था अब काचार जातिका तुर्क बादशाह FARCE शाह 
है। (५) कन्दहार भो अब काबुलके अमोर इबोबुल्हखांके पास 


es 
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अर भतोजा राजा सेवाराम और दूसरे नामो राजपूत सरदार 
बहादुरोका कदम बढ़ाकर औरेंगजेबके पास तक AISA | राजा 
रूपसिंह राठौड़ ufa वौरता और निर्भयतासे सबके आगे बढ़कर' 


ग्रोरंगजेबके erat तक AMSAT और पटल होकर हाथोंके पावक ' 


नोचे अपनी बंहांदुरोके जौहर 'दिखलाने लगा । us होटेकों 
रस्सियां काट डालीं | औरंगजेबने उसको मरदानगोको पसन्द 
qud उस समय बहुत चाहा कि वह जीता हाथ आवे:और उसका 
जोकर होंजावे। “पर ऐसा'न हो सका'। राजा TESS जैबके नोकराँ 
के हाथसे'मांरां गया।”' - | 
संच है “रञ्जब साचे सूरको बरो करे TTA "` ' 
महाराज रुपसिंहजों कवि थे; उनको गानविद्याका भी ज्ञान 


या। पद अच्छे बनाते थे। जब बलखकी' लड़ाईमें थे तो वहांकी 


तकलोंफींसे तंग होकर यह पद कहा घा-- 
` ` प्रभुजी इहां रहे कछु are । 
करिये गवन waa दिशि अपने, सुनिये अरज गुंसांई' । 
देखो बलख बरफ देखो, अधम असुर eu 
मध्यप्रदेश Qu मध्यम, इहां कहांले रोके ? 
भगतवळल'करुणामय सुखनिधि, कृपा करो गिरधारो । * 
रूपसिंह oy face लजत हे, ब्रज ले बंसी बिहारी ॥ 

महाराजा मानसि इजो i 


यह भो कविता करते थे विशेषकर पढ्‌ बनाते थे। पर कोई . 


पद उनका इस पुस्तकमें लिखनेके लिये नहीं मिला । 
महाराजां राजसि हजी i 


यह BUMS सातवें महाराज थे। इनकी गद्ीनशोनके कई 
महीने पोळे औरंगजेब बादशाह मर गया | उसके IS आजम और 


मुअज्जम ततक वास्त आगरेके पास आपसमें ल महाराज . 
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राजसिंहजो सुअज्जसक़ो और कोटेके महाराव रामसिंड्जो आजम 


की तरफ थे-।.. लड़ाईके वक्त दोनोका सुकाविला होगया. जिसमें 


महाराव : रामसिंहजो. महाराजके saa काम आये 1- .इसको 
बाबत फ्रिसौ चारणने कहा ड्ै pos 


रावर हाथ राघाव महाराज X 
राव महाराजरे हाथ रहिया | 


फिर जव मसुत्रज्जमशाहके सरने पर संवृत्‌ १०६८ में उसके चारीं . 


32 मुअज्जुदोन, अजोसुश्शान,. जहांशाह और स्फोडश्यान आपस 
में लड़ थे महाराज राजसिंडजो mem? अजी मुग्शानकै साथ | 
तवारीख सैरूलमुताखिरीनमें लिखा है कि जब लाहोर पास 
सुअज्जुद्दीन जहांदारशाह, अजोमुश्शानस लड़ने आया तो दयावहा- . 
दुर नागर, राजा मोहकमसिंह खत्री और- राजा राजसिंह वगेरडने.. 


एक जवान होकर अजीमुश्यानसे अरजे की कि अभी ढुणमनीकी . 


फोज जियादह नहीं है | एक धावेमें उसको-भगो सकते हैं। उसने 
जवाब दिया कि अन्दकबाशेद अर्थात्‌ जरा ठरो । फिर जब इन 
लोगांने उससे हमला करनेका EM मांगा तो उसने asl अन्दक- 
वाशेद कहा । . अन्तमें जव टुशमनोंसे तकलोफ पहंचने लगी और 
अजोमुश्शानके-सिपाही जान वचानेको इधर उधर भाग गये तो 
राजा दयाबहादुर नागर और राजा मोहकमसिंड बहाटुरने अपनो 
अपनो फौज समेत अजोसुश्शानके सामने आकर वड़े जोरसे कहा 
कि अब हमको वेइज्जती सहनेकी ताकत नहीं रहो हे हम जाते 
हैं और लड़ते Ya हजरत अगर sant खबर लेना मुनासिव 
समके तो लें, नहीं तो हमें यह भी उम्मीद dul v] मगर 
उसने फिर वह्चो निकम्मा जवाव अन्ट्कबाशेट feat! तब तो यह 
दोनो बहादुर जो भला बुरा उनकी जवान पर आया वेधड़क कद 
कर दुशसनों पर जागिरे और उनको भगाकर उस ऊ चो जगह पर 
चढ़गये जहां उनकी तोप at और उन तोपॉको लेलिया | बदनसोब 
बादशाहसे न तो उनकी मदद बन सको और न उसने किसीको 
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उनके पास भेजा । arg जिन लोगीने उनकी मददपर जाना चाहा 
किरावल(१) भेजकर उनको भो रोक fear) यह हाल देखकर 
बहतसे दुशसन,उन बहादुरी पर चढ़े आये और वह दोनों राजा 
जखमी होकर fut. उनके आदमी कुछ तो मारे गये और बाकी 
लाहोरकी तरफ भाग गये। राजा राजसिंह १०००सवारों सहित 
अषर तक अजोमुश्शानके साथ रहा और जब वद हाथी समेत 
रावी नदौमें डूब गया तो इंसने भो अपना रास्ता लिया | 

महाराजा राजसिंहजो अच्छे कवि थे । कविताकी विद्या सेव- 
HAE पढ़े थे जिनकी सत्‌सई प्रसिद्द है। इनको कविता भी 
बन्दजोको कितासै मिलतो है। इनके बनाये दो ग्रन्थ. wed 
आये हैं।' एक काइविलांस दूसरा रसपायनाय, बाइविलासमें तो 
जशोक्त्णजोके कन्सको मारने ओर जरासन्धको पराजित करनेका 
वणन करके वोररस खुब दरसाया है और रसापायनायमें अंविवेकन 
और fanaa नास दो सखियोंका संवाद लिखकर नायकोंके गुणाव 
गुण दिखाये हैं परन्तु सुके उनका यह एंकही पद मिला है-- 

. ए अंखियां प्यारे जुलम करं। 

यह महरटौ लाज Zl भुक भुक uH भूम uid 
नगधर प्यारे छोड न ब्यारे हाहा तोसों कोटि zx | 
_ राजसिंहको खासी श्रोजगधर बिन देखे दिन कठिन परे ॥१ 
__ महाराजा सांवतसि ह (नागरीटासजी) ॥ 

यह बेशाख Fel ५ संवत्‌ १८०४ को अपने बापका झरना सुन. 
कर दिल्लोमें गदी पर बेठेः। ast तीन चार वर्षसे. पिताके भेजे इए 
जोधपुरके महाराजा अभयसिंहजोकी नालिश करनेको गये. थे । 


उन्होंने जोर डालकर सरवाड़का परगना इनके छोटे भाई .बहादर- 
सिंहजौको दिला ami 


` इधर बहादुरसिंहजो भो बेशाख gel ३ कौ कष्णगढने गट्टोपर 
बठ गये थे। सांवतसिंहजोने यह हाल अहसंदशाह बादशाहसे ; 


(१) चोबदार I 
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अजे करके कुछ बादशाही फौज अपने साथ ली और लव्णगढको 
कूच किया | कछशगढ़के पास दोनो amata लड़ाईइई जिसमें azi- 
दुरसिंहजोने फतह पाई और सांवतसिंहजी दिल्लीको लोट गवे । 
कई वर्ष तक उद्योग करते रहे सगर वादशाइको कमजोरीसे कुछ 
मदद न मिलो । इधर जोधपुरवाले पहलेकीसे वहाटयसिंहञीके 
aad थे | इसलिये सांवतसिंहोजो दिल्लोमें रहनेसे काम न निकलता 
देखकर मरहठोंको मदद लेनेके लिये दक्षिणको रवाने wu जव 
ERAAN पहुंचे तो हरिदास नाम एक वष्णवने उनसे कहा कि 
अब आपको राज मिले ऐसा योग नहीं है और अवस्था भी आपकी 
पचाससे ऊपर होगई है इस वास्ते-भजन करो । अपने कुंवरको 
राज्यका उद्योग करने दो ।. 

सांवर्तासंडजो यह सुनकर आप तो हन्दावनमें रह गये और 
कुवर सरदारसिंहको जुगराजकी पद्वो देकर!मरहठोंके पास भेजा | 
` जव मरहठोंको फोजें मारवाड़में आई तो सरदारसिंहजो भी 
साथ घे। सिन्ियाने मारवाड़का आधा राज्य महाराजा विजय- 
स्िंह(१)जीसे राससिंहजीको दिलाकर रूपनगरकी आघेरा । तव 
बहादुरसिंहजोने सरदारसिंहजोको राजी करके आधां राज्य aT 
गढ़का बांट दिया जिसमें सरवाड़ फतहगढ़ और रूपनगरके तोनों 
परगने शामिल A सांवतसिंहजोने हन्दावनते आकर आश्विन सुदो 
१० संवत्‌ १८१४ के दिन सरदारसिंहजोको गद्दी प्रर विठाया | वह 
उनके जोतेजी.तो जुगराजहो कहलाते रहे मरे पोळे संवत्‌ १८२१ 
से महाराज कहलाने लरी। इनका देहान्त TUG दोहो वर्ष पोळे 
सव्रत्‌ १८२३ 4 बशाख बढी अमावसको हुआ | सन्तान न wed 
महाराज़ बहादुरसिंह्जीने. अपने पाट्वी कुंवर बिड़दसिंहजोको 
इनकी गोद देदिया था जिसमे बहादुरसिंहजौक मरे पोछे संवत्‌ 
(१) विजयसिंहजो- बखतसिंडजोक 32 a1 बखतसिंइजोने 
अपने भाई अभयसिंहजीक 32 राससिंहजोसे जोधपुरका राज संवत्‌ 
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१८२८ में कृष्णणढ़ और रूपनंगरके दोनों राज्य एक होगये । 
सांवतसिंहजोको राज्य नहीं मिला बापके जोतेजो जो उन्होंने 
राज्यका काम किया थां वचो उनका राज्य था। पोळे वह wey 
aad रहे ओर जो कभी कभो रूपनगर या छष्ण गढ़में आजाते थे 
तो दिल नहीं लगता था शीघ्रो लोट जाते थे। अन्तिम बार 
यह कवित्त कहकर गये थे फिर नहीं आये 
ज्यों ज्यों इत देखियत मूरंख विसुख लोग 
eit at ब्रजवासी सुखरासो मनभावें हें । 
US जलं छोलर cart अन्ध कूप चिते 
: कालिन्दोके कूल कांज मन लंलंचावें हैं । 
Gat इहें बोतत सो कहत न बनत बैन 
नांगर न चेन परे प्राण! त्रकुलावे Yd 
: घोहर पलास देख देखक बबूल बुरे 
हाय हरे हरे वे mew सुध आवे हैं ॥१॥ 
जब भक्ति करते ATT उनको ज्ञानकी प्राप्ति इई और उन्होंने 
ca कि वह' किस उच्च पदको पहुंच हैं जिसके आगे munem 
राज्य कुछ'नहीं है तो अपने भाईको बहुत गुण माना. और यह पद 
उनको लिखभिजा- 700707 ; 
यह संसार भुरटको भारा सिरसे d उतराया। ' 
` ' बाँड्स्यिने नांगरियेको भक्तितंखत वेठाया ॥१॥ 


दोहा+>सतरेसे अव्यासिया संवत सावण मास । : 
नवविहार यह चन्ट्रिका करी नागरोदास ॥१॥ 
इसी तरह WARE AERO, etx फागविहार, 


FII 
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लुगलभक्तिगुणविनोद, तौर्थानन्द और वनजनप्रसन्रादिम भी नागरी. 
दासहो नाम है । mess 
नागरोदासजोको बनाई हुई किताबें जो ८० कै लगभग हैं सब 
प्रेम और भक्तिसे भरो हई हैं । उनसे प्रतीत होता है कि राज्य 
qp पहलेही वह इस रंगमें डूबे इए थे। वह राधाके उपासक 
थं इससे उन्होने अपना दूसरा नाम नागरीदास रख लिया था । 
इन्होंने तोथ यात्रा भो aga की थी यह वात तोर्थानन्दक सिवा म 
Wt ग्रत्योंसे भो few होतो हे जैसे कि फागविहारमें लिखाहै-- | 
वर्ष अष्टदस सतजु पुनि अष्टवर्ष मधु मास | | 
Ta गंग तट कृष्ण पख कियो नागरीदास ॥२॥ 
और जब युगंलभक्षिविनोद सभाप्त sat तव आप कमाऊ'के 
पहाड़ोंकी हवा खारहे थे जो sat gas इन दोहोंसे निश्चय होता 
ह 
अष्टादस सत अष्ट पुनि संवत्‌ माघ qum 
जुगल भक्ति गुन ग्रंथ यह कियो नागरीदास ॥१॥ 
निकट mare पर्वतन विकट विटपकी भीर | 
तहां ग्रंथ रचना भई नटो कौसिको तीर ॥२॥ | 
` कविताका अभ्यास नागरोदासजोको युवावस्थासेही था | उन्होंने 
| मनोरथमंजरी ग्रन्थ संवत्‌ १७८० में वनाया थाः जब उनकी अवस्था 


Fr" CER 


२४ वर्षको थो। | 
नागरौदासजोको कविता बहुत vetet € जिसके सुमतेक्षो चित्त 
प्रस्न होजाता. है और aad आनन्दका समुद्र लहर मारने 
लगता है | i 
जोधपुरके महाराजा मानसिंहजो फरमाया करते थे कि कविता 
तो हम भी वर्षीसे करते हैं पर नागरीदासजो वाबाकीसी रचना di 
अभी तक हमसे न बनो । यह सुनकरही महाराजाके गुणराज(१) 
ब्रह्मदत्तजोने यह दोहा कहा धा-- 
| , (९) गुणराज पूदवों थो | 


-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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नागरि due wes मंघि राग बहादुर राज । 
ब्रजनिधि गौरव अर्थ बिच रस गौरव रसराज ॥ 
wmm इसका यह है कि नागरोदासजी प्रे ममें पूरे हैं। राज 
feed उनके पिता और बादुरसिंहजी उनके भाई रागोंमें निपुण 
क क्योंकि वह कामोद, डिण्डोल और देवगन्धारादि संकीण राग 
अच्छे गाते थे। ब्रजनिधिं. sages महाराजा प्रतापसिंहजो थे 
अपनी कवितामें अर्थ अच्छा लाते थे और रसराज अर्धात्‌ महाराजा 
मानसिंहजो Wit अच्छे हैं । । 
नागरीदासञ्जीका जोवंनचरितं सुना है कि सरदारसुयशमें सवि 
स्तर लिखा हे पर वह ग्रन्य मेरे देखनेमें नहीं आया। यह जो 
लिखा है जोधपुर और HUTS ऐतिहासिक दफतरांसे . खो जकर 
निकाला 
नागरोदापजोका देहान्त भादों qul ३ संवत्‌ १८२९ को हन्दा- 
वनमें हुआ था | 
अब कुछ रप्तोलो कविता नागरीदासजोको लिखो stat है। 
बह डिंगल और पिंगल ढोबो प्रकारकी कविता करते थे।. fena 
साषा भी उनकी पिंगलको तरह सरल शर सरस थो । उनके भाई 
फतइसिंहंजोने गीडाँको मारकर विजयगंढ़ लिया था और फिर 
उसका नाम बदलकर RAEN रखा था । जब यह फतहगढ़ सर 
टारसिंहजोके वांटमें आया और नागरोदासजो उधर होकर निकले 
तो फतहगढ़ देखकर यह दोहा कंहा-- 
Tat फतइगढ़ आइयो राज करण राठोड | 
गीड़ां स्‌ धरतो गई गया घरां सं गोड़ ॥ 


SS Cans 


ओर पिंगल भाषा इनकी पहलेसी अपने देशियोंसे अच्छी घो ! 
फिर ब्रजमें रहनेसे अर भो मंक गई थी । 
'फोगुनविहाण्से । 
देवनके ओ रमापतिकरे दोऊ घासको वेदन कोन बड़ाई | 
Tes चक्र TELS T, सेस लरी frd: 
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aaa पान विसानन बेठबो नागरके जिय नेक न भाई । 
स्वर्ग वेकुर्छनें होरो जो नाहीं, तो कोशी कदाले कर ठकुराई । 
गांस गसोलो थे बातें छुपाइथे wem न गाइचे गाइये होलियां। 
Fa बहाने न वीरा चलाइये Ga गुलाल उड़ाइये झोलिवां। 
लोग बुरे चतुरे लखि पावेंगे दावे रहो दिल प्रीति कलोलियां । 
पाय dif जो डरो टुक नागर दाय करो जिन बोलियांठोलियां ॥२ | 
maene । | 
भादोंको कारो अंध्यारो निसा झुकि बादर मन्द फुही वरसावत । | 
स्यासाजू आपनो रुची अटापे छको रसरोति मलार हि गावत । | 
ता समे नागरके दृग दूरतें चातक खातिकी मौज मचावत | 
यौन सवा करि due टारि eurax दामिनो दीप दिखावत ॥१ 


2 


y 


इशक उसोको झलक हे ज्यों सूरजको धृष । i 
जहां इशक asi आप है कादिर नादिर रुप। i 
as किया नहिं इशकका इस्तेमाल संवारि | 
सो साहिबके इशकका कर क्या सके गंवारि | 
सब सजहब और इल्य सब सबै UN स्वाद । 
एक इशकके असर बिन ऐसेहो बरबाद | 

आया इशक लपेटम लागो चश्म चपेट | 

सोही आया खलकमें और भरेया पेट | 
जरबाजो बिन खलकमें कास न संवरे कोय | - 
एक इशकबाजो अरे जांबाजीसे होय । 

सोस काटक भूधरे ऊपर Ced पाव। 
इशकचसनके बोचमें ऐसा होतो आव | 

जिन uidit खलकमें चले सो धर मत पाय । 
faxa पांवोंसे चले इश्‌कचमनम आय | 

कोई न पहुंचा वहां तलक आशिक नाम अनेक | 


DETR, में आया मजन एक! . d 
इशकाूमक बोचमें आया Collecti6n, neum & 4 


mcr 5" <** ऋण . TNCS 


Bar. d» 
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| 


EAS s MÀ I 


फुटकर कवित्त | 
गहिबो अकासनकों लहिबो अथाह UTE 
अति विकराल व्याल कलिकी खिलायबी | 
ढाल तरवार को qua पर हाथ वान 
गज BUST दोनं हाथन लरायबो | 
गिरते गिरत पंचज्वालामें जरत gie 
कासीमें करोत तन fee गरायबो | 
faa faa Tat कुछ कठिन न नागर mE 
कठिन कराल एक नेहको निभायबो ॥१॥ 


कहूं कच चूनरो सितारेदार सोई नभ 
अंग आभा सहज प्रकास DW धारी है । 
मनिगन भूखनकी दोपक जगे है जोत 
मोतिनकी आभा महताब उनहारो है 
फूलभरो हासन निवास सहा मोइनोके 
कुंजन बिहार चकचूंधी विसतारी है । 
और ठौर दोपककी दतिते दिवारी. होत 
नागर विहारोके दिवारो नित प्यारी है ॥२॥ 
wam! 
कासघटा उलटी घटमें नित पोतमको चित चावत हे । 
कवि नागर सोच विचार कहे an पावस रूप मनावत है 
भूखन भोन तज्यो सब कामनि फलन्ह सेज बिळावत है । / 
अब रावत सोइ विदो करदो घर कानो काग उड़ाबत है ॥ 
कवित्त । 
IMA समाज साज राग रंग घाट wat 
आनके sagt भयो संग सी सहेली को । 
ANA फूल पान दयो तुम नेइ जान 


"TUB ot ursi याना eremi RTT 
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जोबनको जोराग्रत टेखनक कोरा कह 
जसे तन तोरा मोहि नागर नहेलोको ! 
आसर चुकाय हार देन(१) लागी मोतिनको 
काल क्यों न द्यो कान चोसरो चमेलीको ॥ 
. सवेया। 
स हेर रकी तिय पोतमणो लखि dus dus पुञ्ज az! 
SUAT दसनानको सोधत नागर और न पावे विचार ast | 
सुख मंजुल कंज सुवग्सत है मधुपावलो बातन घाट ASL 
सुनि आवै हें कोरति ama दे जनु जंगन भोंरन पीठ चढे॥ 
नागरीदासजोके यन्योंका संग्रह नागरसमुच्चयकै नाससे छपचुका 
Sl उसमें इतने ग्रन्थ u— 


वराग्यसागरे | 
9, 


१ सक्विसगदौपिकर संवत्‌ १८०२, = देहदशा ३ वैराग्यवटो | 

8 रसिकरक्नावलो de toca, ५ कलिवेराण्यबल्लो wes १७८५. | 
&ग्ररिक्षपचौसी, o छूटकपद, ८ छुटकद्मेहा, 2 तोर्थानन्द सं १८१०५ 
१० रामचरितमरला, ११, मनोरथमंजरी, यह यन्य सं० १७८० में 
वना(२), १२ पदप्रबोध साला, १३ दुगलभक्तिविनोद we १८०८ ‘ 
९४ भक्तिसार सं० १७८८, १५ सीमङ्गागवत यारायणविधि प्रकाश $ 
Ño १७८८, १६ RINN | ; | 
झुड्ारसागरे ! ड "m 
१७ गोपोप्र मप्रकाश १८ पदप्रसंगम्माला १८ भ्रेजडेकुण्छ qui l 

Ho ९८०१ २० AIER सं० ९७८८ २१ बिहारचन्द्रिका सं०१७८८ 
२२ सीरलीला २३ प्रातरसमंजरो २४ भोजनानन्दाटक २५ युगल 
रसम्राधुरो २६ फूलविलास २७ गोधन आगम २८ टोहतानन्दश्रषटक 
२८ लगनाष्टक २० फागविलास ३१ ग्रोण्मविहार॑ २२ पावसपचोसी 

' २३ गोपोवेदविलास ३४ रासरसलता ३५ रेनरूणारस ३६ सोतसार 


(१) देत आज मोतिनको 1 
(२) इससे पहलका SAH o ted Haridwar " 


—— SO एड: ओम 
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39 इशकचमन २८ छटक दोहा मजलिसमण्डन २८ रासत्रतुक्रमके 
As ४० AREA ४१ सदाकी मांक ४२ वर्षाक्टतुकी WD ४२ 
होरीकी मांक ss शरदको मांभ्स ४५ यौठाकुरके जन्मउच्छवके 
कवित्व ४६थोठाकुरानी जोक जन्म उच्छवके कवित्व ४७सांभौकेकविल्र 
४८ सांभो फूलबोन जिसमें संवाद अनुक्रम है ४८ रासके कवित्व 
५० चांदनोकें कवित्व ५१ दिवारोके कवित्व ५२ गोवईन धारणके 
कवित्व ४३ होरीक कवित्व ५४ फागखेलसमय अनुक्रम ५५ वसन्त 
quad कवित्व ५६ फागविहार de १८०८ ५७ फागगोकुलाष्टक 


^ -F 


५८ हिण्डोराके कवित्व ५८. quim कवित्व ६० छूट कवित्व ६१ 
वनविनोद de १८०८ ६२ बालविनोद Ho १८०८, ६२ सुजानानन्ट्‌ 
Wo १८१० ६४ रासत्रनुक्रसमे कवित्व ६५ निकुवज्ञविलास सं०१७८४ 
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७० रसिकविहारोजोके पदोंका समूह |. 7007 

काशोनिवासी बावू राधाकृष्णदासजोने जो सूचो अपने बनाये 
हुए नामरोदासजोक जोवनचरितमे दो हैं उसमें इतने ग्रन्योंके नाम 
अधिक हैं-- 


१ सिखनख २ नखसिख ३ चरचरियां ४ teat ५ बेमक्लिस | 
६ JATE प्रकाश | 


महाराजा बहादुरसि wei ॥ 


यह महाराज नागरोदासजोके छोटे भाई थे । उनकी गेरहा- 
जिरोमें गद्दो पर बैठ गये थे। इनका रागमें बहुत अभ्यास द्या! 
दो दो और तोन.तोन तुकोंके ख्याल और टप्पे अच्छे बनाते 4 
जिनमेंसे कुछ यह हैं-- 
. पढ्‌ राग खंभायचो। 


६६ गोविन्द परचई | 
पदसागरे। 
६७ बनजेन प्रशंसा सं० १८१० ६८. पदमुक्तावलो ६८ उत्सवमाला 
अविचल दहनो. ce ER HA. , 
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दोहा | É 
हाहा बटन दिखाय रग सफल करे सव कोय । 
रोज सरोजनिके परें हंसी ससोको होय ॥ १ 
टुलहिन:बदन दुरात हो क्यों सकुचत सुकुमार | 
सब देखन आतुर भइ चातुर पट निरवार | २ 
धुंघट पट खोल्यो सखो मोरो दृग लटकाय | 
मनोमदन ससि मोनक्‌ डारो जाल सुलाय ॥ ३ 
नव दुलहा नव दुलहनो नूतन नेह सुहाग। 
नयो महल नव सेज पर नव नव SAEN भाग ॥ ४ 

पद । 

अलबलिया पे चारों बनो प्यारो लागे हो भाभोजो versi । 
रंगोलो सुघड़ बनो म्हांने प्यारो लागे 
अब छबि mx थाने हो भाभोजो म्हाने | - 


महाराजा विड्ढ्सि हजी i 


यह संस्कत भाषाके बड़ पण्डित और कवि थे । अरबो फारमो 
भो खब पढ़े थे। इन्होंने गोतगोविन्द पर दो टौकाये बनाई हैं! 
एक बडी और दूसरो छोटो। बड़ौका तो यह हाल है कि उसका 
अध करते बड़े बड़े पण्डित भो धोखा खाजात Y! उसमें एक we 
ट्रसरो बार नहीं आया है क्योंकि महाराजने बावन कोष आगे 
रखकर यह ग्रन्य वनाया था इससे कठिन भौ होगया। दूसरी 
टीका सरल और सुगम है। इन Harts कहीं कडों कुरानकी 
आयतोंका भी प्रमाण दिया है। और भो कई ग्रथ इनके बनाये 
सुने गये हैं। पर मुझे यह चार झोक मिले हैं । 

यत्सहितो गोपीनां हृदयां भोधी सदा क्रीडां कुरुते । 

भावतरेगेजयति eve मंगंसा ॥१॥ 

ag पस्मरणाहित संस्कारः कामनोकांत 

aa AIA ESR सतहि दाति WR 
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हरतिहररायचेतो यथा तथा नो हरियस्या 
नत्तणमैदसहिष्णु: साहषभानोः सुता जयति wan 
भावतनी भावाव्सस्थिता स्वभावे न भविता । 
सततं योवल्लभाभिधाने तद्र,पावा सदा जयति ॥४॥ 
भूप कल्याण महाराजा कल्यौणसि इजी । 
यह सरदारोंके बखेड़के कारण अधिक दिल्लोमें ver करते थे । 
एक दो वार महाराजा मानसिंहजोके समयमें जीघपुरमें भी mr 
TI बड़े कवि और पण्डित थे। यह पद उनका बनाया हुआ है-- 
बधाई | 
आनन्द बधाई माई नन्ट्जुकै दार | 

ब्रह्मा विष्णु रुद्र धुन कोनो तिन लोनो अवतार । | 

जनमतहो घर घर प्रति लक्ष्मी बांधत बन्दनवार । 
j भूपकल्याण कष्ण Tals पे तन मन कीनो वार ॥ र 
| : महाराजा पृथ्वोसि हजी ! 

महाराजा एव्वौसिंहजो भी अपने gasta! भांति बडे अच्छे 

राजा और परम dura थे। कभी कभी कुछ कविता भी कर लेते 
थे। यह वल्लभ सम्प्रदायको वंशावलो उन्हींको बनाई हुई है- 

योमहाप्रभू वल्लभ प्रगटे जिन सुत बिट्टलनाघ । | | 
जिनके योगिरधरजो प्रगटे उनके गोपीनाथ ॥ १ 
योप्रभुजी जिनके भये फिर रनछोड़ सुजान | 
उनके जोवनजो भये बिइलनाथ प्रमान ॥ २ 
उन सुत वल्लभजो भये फिर श्रोविहलनाथ i 
करि करुणा या कलि महो sm कियो सनाथ ॥ ३ 
जिनके सुत रनक्वोइजी, हैं कुवरन सिरमोर । 
इनको वंश बधो बहुत यह असोस करजोर d ४ 


— sa 


——— 
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बूंदी । 
बूँदी राज्य देवाजो डाडाने स्थापित किया। हाडा चौहान 
वंशकी एक शाखा हैं। - देवाजोके वंशवरोंने वोरतामें बड़ा नाम 
पदा किया जिससे “गाडा टले हाडा नहीं टले” को कहावत 
चलो xa 
राव देवाजोसे लेकर वर्तमान मद्दाराव राजाजी तक बँटी राज्य 
को राजावलो वंशभास्करमें लिखों है । ag इसी वंशके इतिहासका 
है जो खगवासी महाराव राजा रामसिंहजोको आज्ञासे निर्माण 


| चुआ है। 
नं० नाम जन्मसंवत्‌ राज्यसंवत्‌ 
राव देवानी E १२८८ 
२ समर सजी आन ५ ८ gr 
न नापाजो 00 da OE १३३२ 
| 8 हामाजो Pris: ee 
| aait o oem १३०९ 
८, वेरोशलजी ,. ' >“. 1 
e wisst E aloes १३६० ॐ 
८ नारायणदास -:--'' ds 
€. सूरजमलजो ue o १५८४ 
१० सुरतानजो 3७6 क १५८८ 
११ cocos -””--: १६११ 


` + भांडाजोके समय तक संवत सहो नहीं जाने जाते कुळ भूल 


E जाती x जिले, लिखन angri लची war `. : 
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occum ee ee M 

१९ रावभोजजो ||. ग १६२२ 

१३ रावरतनजो ee १६६४ 

१४ कुवर गोपीनाथजो १६१६ o o oee 
TEC Mee १६८८ 

१६ भावसिंहजो १६८० १७१५ 

१७ ग्रनिरुडसिंहजो १७२३ १७३८ 

१८ वुधसिंहजो ttt १७५२ 

१८ सीजी उम्मरेदसिंहजो १७८६ १८०५ 

२० अ्रजोतसिंहजो १८०७ १८२७ 

२१ विष्णुसिहजो ` १८२६ १८३० 

२२ महाराव राजा रामसिंहजो १८६८ १८७८ 


२२ महाराव राजा योरघुवोरसिंहंजो १८२६ १८४६ 

यह सब सौमान अपने अपने समयमें विद्या और कविताकी 
उन्नति करने तथा कविवोंको आश्रय देनेमें सतत्‌ तत्पर थे। राव 
राजा बुधसिंहजो, रामसिंहजी और विष्णुसिंहजी तो खयं भी बढे 
कवि थे जिनकी कविताए' और जोवनियां हम आगे लिखते $a 
इस काममें इसको सओदरवार बूंदो और कवि राव रामनाधसिंहजी. 
से अच्छो सहायता मिली है जिसके हम बहुत आभारौ हें । . 

राव राजा बुधसिँ हजो | 

महाराव राजा वुषसिंहजोका जन्म 'संवत्‌ १७४२ में हुआ 
और उनके पिता राव राजा अनिरुष्सिंहजीका खर्गवास 
होने पर संवत्‌ १७५२ में दस वर्षकी अवस्थामै उनका 
राज्याभिषेक हुआ | संवत्‌ १७५३ में इनको औरंगजेबने दिल्लीमें 
अपने! पुच शाहआलमके पास रखा | आपने अपने सदाचरण 


और शूरता आदि गुणासे शाह आलमको प्रसन्न किया ati - 
इसके बदलेमें इनको टॉकका परगना औरङ्कजेबकी तरफसे मिला । . 


उन्हीं fasst औरंगजेबने शाहआलमको काबुलकी तरफ qua लिये 
भेजा । वुघसिंहणी apron Are आलमकी 


AED 
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जीत इुई। एक दिन बुधसिंहजो शाहत्रालमके दरबारमँ पधारते 
थे उस समय तोसरो झी टीमें वादशाहके किसी मुसलमान उमराव 
ने उनसे कुछ कटुवचन कहा । इस पर क्रु होकर उन्होंने कटारी 
के एकह हाथसे उसे यमपुर भेज दिया । इस हत्तान्तको सुनकर 
शाहत्रालमन कुछ सोचा-आर वुधसिंहजीको निर्दोष wer! उधर 
दक्षिण आऔरङ्गाबादमँ चौरङ्गजेबका देहान्त होगया और शाहत्रालम 
को अनुपस्थितिमें छोटा ya ग्राजमशाद्द तख्त पर dz गया । उस 
at तरफ काटादिके agal) से राजा मिले थे इधर अरंगजेबका 
सृत्यु-संबाद कावुलमे सुनकर शोहआलमस जिसे बहादुरशाह आर 
मुत्रज्जम भो aed हैं जल्दोसे सेना लेकर . द्याया । इसकी तरफ 
केवल बुधसिंहजोहो थे, इन्हींको सेनापति बनाकर शाहआलमने 
| सेजा। जाजव नाम स्थानमें भारी युद्ध हुआ । वहां वुधसिंडजोने 
अपनो सेनासे दूनो सेनाको परास्त करके आजसको पुत्र सहित मार 
SAT | ,इस पर प्रसन्न होकर शाहआलमने इनको महाराव राजा 
को zal पांच हजारो मनसब बहुतसा भूषण और गागरून, शाहा- 
बाद, UII, बड़ोदा, BAST आदि ४४-प्ररगने-दिये | 

फिर जब शाहआलमके पोते फरुखमियर वादशाहको उसके 
वजोर HAT अबदुल्नहखां और सेनापति dag इमेनत्रलोखांने तख्‌त 
| से उतारना चाहा तो इन्होंने उनको इस अनुचित कामसे रोका । 
जव उन्होंने नहीं माना तो यह उनसे लड और दिल्लोमें अपना 
निर्वाह न देखकर det चले आये । पोळे सेयदौंने फर्सखसियरको 

पकड़कर मार डाला और दूसरा बादशाह तख्त पर बिठा fear 
बुधसिंहजो कवि थे। इनको कविता बहुल सुन्दर और We 
पुटो होतो थो । जब Gaeta ws धे तो यह कवित्त कषा था-- 
ऐसी ना करी है काह आजलौं अनेसी जेसी É 


संयद करो है ए कलंक क्राहि wed! 


E SI" 


(१) इतर भूष हाजिर अखिल इक उटेपुर टारि। (वंशभास्करे । 
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gaat नगारे बाजे दिल्लोमें दिलोश आगे 


~~~ 


I 


हम सुनि आगे तो कविन्द कहा ues | 

कहे राव बुद्द हमें करने हैं युद खासि 

"were प्रसिदध जे जिच्चान जस मरेंगे । 

हाडा कहवाय कहा हारि करि me तात 

भारि समशेर आज रारि करि mes ॥ २ 

जोधपुरके महाराजा. जसवन्तसिंहजोके मरतेहो ्रीरङ्जेब बाद- 

शाहने संवत्‌ १७३६ में मारवाड़ अपने राज्यमे मिला लिया uri 
उसे २७ वर्ष पोछे महाराजा अजोतसिंहजोने भीरङ्गजेबके सरंने पर 
बादशाही हाकिमोंसे छोनकर अपने अधीन किया। तब महाराव 
राजा वुधसिंहजोने महाराजा अजोतसिंहजीके इस बड़े कामकी 
प्रशंसामें oF संवेया कहकर सेजा घा-- | 


' दंत दिलोपति मोर महा जल सेद हिलोरनतें अति बाडी । 
हिन्दुनकी इद दाब edi दिस तेज तुरक तरंगम चाठी । 
मारु महोप प्रभु अवतार दें धीरज धार गदी खग गाठी । 
यों कहि ge अजोत बराह द्वे बूढ़ी धरा कमधच्जने काठी ॥ 


फिर जब महाराजा अजोतसिंहजीका सुहम्गदशाह बादशा 
MTS हुआ ओर महाराजने जोधपुरसे चढ़ाई करके सांभर और 
RIAA बादशाही Gea उठा दिया उस समय भी बुधसिइजोने | 
यह सवया कडा घा-- | 

वात कराइ कराइ कहे जु Gems साह असीरनसीं | 
सरजोर भयो हे मर्डर राज अजोत सवे रन बीरनसों | 

हराव* निकाल खराबकियो जिन मार हसन" जुतोरनसों i 

सांभर छोन लई सो लई न zu अजमेरके योरनसां ॥ 


महाराव राजा दुधसिंहजो दूसरे wis भी अच्छी और अनोखी 
SUSCI करते थे जिसका नमूना इस कवित्तमें देखा जाता wem 


yagi 1 ८6.0 Eua ERRER AN टि 


mm 


| 


PII IIR AAA 


दस हजारकै अंनुमान कवित्तादि इनके बनाये मीजूद v1 उनको 
SEAR इनको कवित्व-शक्ति ओर इहरिपदभक्ति WE झलकतो 


सुनिये-- 


———— 
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कोनी तुम मान, मैं कियो है कव मान अब 


कीजे सनमान अपमान कोनो कब मैं १ | 


प्यारी vf बोलु और बोलें कैसे बुद्दराज 


इंसि इंसि dig इंसि बोलिहेजु अब मैं । i 
ET करि सोहें कोरि ae करि जानत = | 
अब करि सोहें अनसोहैं कीने कब में । ॥ 
लोजे भरि अंक जाहि आये भरि अंक होन | 
काइ भरि अंक उर अंक टेखे अब में ॥ । 


महाराव राजा विशुसि इजी । | 


इनको संस्कृत और भाषाको कविताका दहत अभ्यास था। 


MEER 1 d ज्यों पारे जमटूतनिका टार 


भवसिन्यव उधार Tal विरद HES = I 
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महाराव राजा विष्णुसिंहंजोका जन्म सं० १८३० में हुआ और " 
zat वर्ष ज्येष्ठ बदी ११ को अपने पिता महाराव राजा अ्रजोतसिंड | 
जोके २१ वर्षकी अल्प अवस्थामें खर्गवास होने पर अपने पितामह 
उम्प्रेटसिंहजोकी आज्ञासे जो पुत्रको राज्य देकर बाणप्रस्थमें चलेगये 
थे साढेचार मासकों अवस्थामै राजसिंहासनपर बिठावै गये । वालक 
रहे तबतक राज्यका शासन उद्मेदर्सिहजोकी आज्ञासे हुआ । 

इनके समयमें करनल टाड साइवके दारा Fat राज्यसे सरकार 

अड्गरिजोका सन्धिपच हुआ था । 

यह जोरंगजो भगवानके ऐसे अनन्य भक्ष थे कि एक वैर कोटेक 
रास्तेमें शिकारको पधारते समय घोड़ेसे गिर sg! wet चण 
guild ua हाथ निकला और उसने इन्हें थाम लिया | sta पर 
हरित वस्त और सोनेका कड़ा देखा गया था। उस समय मन्दिर 
में योरंगजो सहाराजके भो इरे रंगकी हो पोशाक थो! 


E e ee 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


राजरसनासँत | 


A 


ताकी करि आासका है शरीरके निवास परे 

राखि विसवास जाके चरण रहाय है । 

Ut सन मेरे तें घनेरेहो उपाय करे 

कहे विसनेस चित्र भ्रमते वहाय Y 

आनं कित हैरे राखि Aafaa नेरे परे 

भोर भट सेर AT शोपति सहाय हैं ॥ १ 

सवया | 

आरतवन्त पुकार करी गज सो सुनि AR गये पगनामे | 
ल सवरो गनिकादिक तापर नाहि विचार बिचारन लागे। 
मोसरी दोन दुखो न दयाधर कारन कीन नहीं अनुरागी | 
पाप विदारक हो पन पारक मो तजि तारक हारिक भागे ॥ २ 


काहे की काइकी कोजे कुसामदि एक उच्छी ggg guai 
भोग करे wa भूलनसों भव जो सुख नाम अकाम ररैगो | 
मोहत मोह समुद्रमें मोहि सुवारन तारन हारन लैगो ॥ ३ 
वा इरके पद पंकजको छवि गाइ न और कहे बनि आवे। 
सो सुति मांक समाय रहे युतिह करि नैनन मांक सभावे | 
a a a उरिवी EN 

नननतं सुरी उरमें उरिक धरि ध्याय अनूपम गाव | 


सो कहि कौन समाय सवे परि प्रस पयोनिधि पार न पावे ॥ ४ 
कवित्त। . 
परस प्रह्वादकी पुकार सुनि ast काल 


करि विकराल Ga फारि छवि छाई हे । 
fad अवतार जग व्यापि € बारबार 
कोरतिको कला कान कलित. कमाई हे । 
दौरत दुवारका तैं द्रोपदी दुवार गयो 
अर कहा कहीं गाय सैसन सुनाई है | 

मेरो बेर दोनवन्धु देर क्यों दयाल अब 
तारन छंं्राउन/कोनाउनःब्समाकष ५० 


जन्म fan जगदोसहि जो and जनको भख जोवन देगी | | 


te E + ४ a 5-२ 
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छती धारा | dr 


~ 


fd war सवेया | 
चाट A की & P 3 z 
MERIAN प्रहलादको फाटत है तिच कालकी छाती ! 
> गन ERA देखत आवत MS लखे रुखराती i 
नरसिंह रुखानलको झर अन्तके पावकतें लखि ताती। 
दालको ओर निहारि निहारिके आपहिते av सेज feret ne 
रामचन्द्रको कविता | | 
श्ोरघुवरके चरन जुग नोल बरन अरबिन्द । 
सरन al पीदत सदा सन सलिन्द झकरन्द ॥ ७ 
कवित्त। 
राजा रासचन्ट्रजुके जसको बखान करो | 
गावें शिव शेष विधि वेदन विधानझैं । | 
शोलताई धीरताई sera विवेकताई 
रूपता रुचिर राज गुनके निधानझैँ | 
बखत बिलन्द राजा दशरथनन्ट तेरो 
A = zu 
पूरन प्रकाश फल्यो दशह्ृदिशानमें | 
हरसो हरासो हिमगिर हार होरनसो 
साइत FEN हंस चंद्र Ware ॥ ८ 
सवया | 
जननि त निज नूर निहारनकी नित नेम लियो निरधारन। 
रावरेको रसना गुन गान सहा मनि सन्त सदातन तारन ! 
खोरघुनाथ हौं रावरो UUR आस न आन करी किडिकररन । 
घारिवैको परि पूरन राखियो पासर एक पञ्ची टरवारन ॥ ८. 
कवित्त | 
राजा रामचन्द्र तेरो WR दुरन्ट कढे 
बढ़ सुण्डा दर्ड Heyl अलकेसके | 
gata प फुलनके भाय तरे सोतिनके 
जोतिन aia होरा war छवि qu । 
कञ्चन कलित वेवलितमन घूघरानि 
सुन्दर ललित है चलत छवि qu! 
ze 2 >. sil 
सचिक सचिक जात भूस पय भारत sui 
BREL टक 1 लचकि जात सारे फन Wu ॥ १० 
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सवेया | 
ख्रीरघुनाथकी सेन सजो सुबजो मुनि नीबति रू घन छौनो । 
घोरनको खुरतारनि whe महोतलको मनु मदन कीनो । 
धूरितें पूरि सपूरि दर्शोदिशि wera मिलि डग्बर कीनो i 
सैल HS सुर गेल न पावत रोकि विमाननको मग दोनो ॥ ११ 
लंक प्रमानको आदि मिला ate तीर जलासयके उतरायो । . 
देखि अगाध भयान महादल भाल कपोसनको हद्दरायो | 
रामको नाम feat तिन ऊपर ऊखल ले जल सांहि quur! 
तादिनतें वह रावरे नामको तारक मन्त्र सबै ठहरायो । १२ 


देव अदेव सबै मिलि सण्डित पण्डित वैद ud बठिन्यारे | 
जोग मुनौजन जोग करे तजि भोगनको परिसो गुनगारे । 
AC जाय प्रयाग गया गुन औगुन जोर हिथे अंग भारे । 
राम बिना सब काम अकाम सकास निकास किये नरसारे ॥१२ 
Usa वारन पावत पारसु यी रथ जाल सचो मग साजे | 
घोरन दौरन कोरिनको कहि आवत जातन बातन लाजे । 
ज्ञात निसान fara उड़े घन ज्यों बन बंब चले चल बाज | 
जानकी व्याइन जात जहां जिन रामलखे गज राज बिराजे ॥१४ 
कवित्त | 

राम महाराज शिरताज मैं कहत बाजि \ 

नावे शोश आज मिल राजनके आप है । 

घौंसनकी धमक घमक कर घोरनको 

गाय सति कौन कोयो सेसन सलाप है । 

ताको गुन गंग औ frases न गायो जाय 

चतुर नरन HA जपत सुजाप है । 

मेरे जानि सुजस इजारडी qus पे 


अपार सुख Tat प्रतापको अताप है ॥ १५ 
सवेया | 


माल कपोसकोप्सर्न E ŝi 


— मि, 
—_— 


नाः 


कूदि करे किलकार महा जुध 
भोलको भामिनो नेन निहारि कही किन कन्त कहा अब होह | 
अस्त्र न सस्र न वस्त्र विहोन ये भूतसे जात भयानक को है ॥ १६ 


> २ धारा | 


कवित्त । 
दशरथनन्द महाराजा राजा रामचन्द्र 
तेरो जस चन्द TEN अवनि प्रकास को । 


ताको ती किरनि करि कलित ललित भये 


सेतो सकल अंग वसन विलास के । 
मेरु मेनाक गन्धमादन हिमाचल छै 
विख्यके सहित सब भासे इकभास के। 
दोस तन न्यारे सब एकसे निहारे गिरि 
हेरि हेरि हारे इर भोरे कलासके ॥:१७ 
काहूके कुमावत सपूत पूत काइके सु 
आवद है माल महा सुलकन iw ।' 
केई दौर चाकरो करे है केई बेठे घर 
भोजन करत भाग फूले फल नामके १ 
ऐसे बहू विमल Rataa विहवल भयो 
HAÑ Wel है एक अवर न कामके | 
sumit न जाचिहों जियत जन प्रति प्रति' 
मेरे धन धाम धरा पदलुग राम के ॥ १८ 
waar । 


ले faq सासन wa विनासन देव निरासन आस बधाये । 

जो बन जाय कियौ करुणाकर दे सुधि बांदर रोछ बुलाये | 
जानकी लच्छन राम ततच्छन वेद विचच्छनं गोतन गावे । 
आर safa है qaa भलयों रघुवीर विज्ञे करि आये ॥ १८ 


ated | 
राजा रामचन्द्र तेरो तेगनिको ताप आगे 
eke aa दोन्‌ 3 aga वदिरानमे | 
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तिनइकी रानी सहारूपको निधानो काळू 
जात न बखानी गनियतु इन्द्रानमें i 
पायन qure साहिजादोसो फिरति वन 
गादोको बिसरि aot घास गदिराममें | 


area बिनाहो सब सुखन सुवास तजि 
वासकी बदलि वास कीने कन्दिरानमें ॥ २० 
कष्णचन्द्रके Wut | 

सांझ समे सब qq समेटि चले वनते हरि आवन काजे । 
पायनको रज धूम चढ़ी सुचढ़ो तन अग्बरप छवि छाजे । 
मोर पखान किरोट सजे बजि यों सुरलो मुरलोन समाजे | 
गोकुलके जन गेल गहें सब आपनो आपनी आरती AS ॥ २१ 
बन बजावत गावत आवत नाचत राचत राग घनेरो d 
हालन गेलन गाय विराजत ता छवि लै ब्रज आज बसेरो । | 
चातक sat चित six बरसे परसे कवि आखिन SS । 
रूप अनूप लख्यौ Tas हम सुन्दर स्याम शिरोमणि करो ॥ २२ 
सो मुनि देव अदेवनकी दुति दुर्लभ लेखन सेखन होकी । 
सोजसुधा वसुधा वसिके नंट्राय लियो सुपियो सख सोही । 
गोकुलतं चलि गोकुल ले संग गोकुलनाथ अवे वन जोडी । 


साचनत दुख मोचन दे सुख मोहनलालको देखन मोची ॥ २३ 
zp 4 कवित्त ॥ .. 
सरकत केसो ओप ओपतं अपार तन 


ताप पट पौतको uz उरभझावनो i 
मोरको FRE और लकुट वन मालहार 
भूषन सकल विधि तन पे बनावनी i 
लटकि लटकि: चले मटकि सटकि qu 
अटकि भटकि मेरी मन.ललचावनो । 
जमुनाके तट बंसोबटके निकट fue - 


Get चटक नट नागर सद्ध । | 
CC-0 तट नागर सावनी AB a: xi , 


——. 
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ट्या 


Waa | 
कारनको मुनि काननमें कहितानन गानन आनि बसा 
at कर चाचि बढ़ी उरमें उरिकीन मुखो कढि जानन चाई | । 
ननन ननन सननकी लखि सांवरो सूरत मो मन भाई । | 
फन्ट Well मनमोइनक निकखो न गयो जकद्धौं जनुजाई ॥ २५ | 


मोरको पच्छ मनोहर शोभित लोभित मोमन देखि महा | | 
माधुरता सुरलोमुखको मुखकी जनु रासी निवास वटाळ | 
नेह नदी ठमगौ न रही कुल लोककी लाज मपाज बंधाई 1 
लि गयो परिपूरन प्रेम सुकोन अली अपने घर ग्रा£॥ २८ i 
कवित्त | H 


जा दिन वुलाई सो न जान भयो मेरो माई ! 

तोत सुन गाई सो न पाय मुख मोनेसो । 

St न मुररि मरोरिके न मेरी और 

त्यॉर कर तरल गरल रग दोनेसो | 

जावत हो पूजन महेश पे न लश लखि P 

अटक भटक आज IT भट होनेसो । 
An an ate ~ ¢ 

इरवर दके हैकि वेकि होगई रो जात 


सांवरो सलोनो मोतें मान मत ओनेसो ॥ २७ 
मिलिके कंवेरो हो जु पूजन महेश जात 
बंशोवट वाही नट आइगो भ्रहौरको | 

लखि अनुराग Wal वेतो यह लाग भरो 
कहत सुवाग भरो तोत मन धीर को | 

छूटि गयो dics अधोरज उमडि qt 
कइत न TE आज सुधन शरीरको | 
मतिको arx I आयके लगरो दोष 
चित दृषभानुजाने चोखी बलबीर को ॥ २८ 

संवैया | 
bc ` ` लकुटी भ्रकुटो भरिक अनुराग ve अंखियां अवरो | 
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M À— MÀ 


तन य्याससुजान सुप्रीतमको पट पोतइसे wur सबरी | 
कटि किंकिनको भनकार महा अरु हार रहा feat wad | 
चलि राधिके साजलखो ललना ब्रजराजकी आज ENEAN ॥२८ 


- 


बैनननें अर नेननमें मन जाथ वस्यी न तजे पल आधी | 
गोकुलकी कुलमें कुलनायक कृष्ण कृपा करिके हम पाधी | 
लोकको लाज लगी न रही अब आवत कान BAN सखिसाधी | 
सातीडियो सुर साती हियोकरं गावत मोहि मुषावत साधी ३० 
पद्लावो भाषाकै कवित्त | 

zm zm गलियांनू भलोयां घरन मैं तू 

भाजननूं फोरिके करेदा सन भांवदी | 

ऐसा तेरा बशमें न भया है/अ्रनेसा तनू 

एसी THA बेंडी बातें कीने सिखलावंदी | 

Ut नन्दादा तू आवन्दा भलेही मेरै 

एक मेरो गल्ल तेरे TAT जू भावंदी | 

माखनटो चोरो तो सुहावन्टो सबनहीं नू 

RAN तों चौरी यार नेक न सुहावंदो॥ ३९ 

छोकरा ATT qi डोकरा महरदा है 

नोकरा अनेक खान राखे.मन भाढिया । 

अजब था तेरा श्रसवाब दुनियोमें दोला 

मजञ था गजबोंमें spere जादिया । 

विष्णु atv मिलता था मेरे मग हिलता था 

मिलता था हाव भाव सोन ufa सादिया i 

ut मेरे सौततै उपाय न परेंदी तेंडो' . 

छरति तों मैनू फेरि नेक तो दिखादिया ॥ ३२ 

विजइ दशमी दिन करिक सकल पन | 

भूपिके धवल. धाम चित्रित अमन्दं ge 

झालरि सवद घण्टा फाँझन कनकार ध्वनि | 


गावे गुनगा नगान aR सूनिये सुनन्दं E. - ; 
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निशिमें दिपति दीपदानकी उदित जोति 

face सकल जग शोभा सुख मन्ट्ने | 

एक मासलों जे मर पूजै राधा दामोदर 

तेन कोऊ आवे फिरि वाधा भव फन्टमें ॥ ३३ 

रंगनाथजोकी सवेया ।: 
आनको ध्यान धरीं न कवे नहिं गान करों मुखते पन मेर । 
कीरति रावरी कीं सुनि कानन मोसन मानि गुसनान घेरे | 
देकर राजन काज VH अरुना करिके करुनावर हेरै । 
तारि अतारी दया ढर तापर छौं रंगनाथ रंग्यी रंग तेरे ॥ ३४ 
शिवको कवित्त। 

शिवको समाज मेरे नेनन feral आज 

आये ब्रजराज तेरे पूजन करत F | 

जप तप नेम ब्रत यज्ञकों करत सब 

अर्चन सकल वेटवानी at फुरत है । 

तेरे ध्यान धारे लाते वेग मुक्ति पावे ufa 

fiaa कलेश जर afta जरत हें । 

डाक वाजे SS रु डसालिके करन ताकों 

qafa सहित करण रटिबो करत हैं ॥ २५ 

सवैया | 
भूतन भूल विभूति विभूषित भासत भास महा भवमाता i 
मुण्डन माल कपालिक मण्डल काल कडे तिनसों सब ज्ञाता | 
यों. चलि dum आवति है मन जावति है इटि हेरि इराता i 
जानि नजाय वहै सतिकी गति है शिव शोक अशोकके दाता | 
अथ शिवाष्टक | 
गंगाधरं शान्तमतोव सुन्दरं गौरीपतिं शूलधरं Wes । 
सक्राद्भिः पूजितपादपल्लवं बंदे स्तवं वच्य छुना यधा घि॥ २७ 
देवदेवं महादेवं शंकरं भस्म qud 
र गिरिजाकान्त' कर्पूरधवलं शिवं ॥ २८ 
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daam दशभुजं धुजटिं नील लोहितं | 
हर स्मरहरं भगं चप्रस्वकं जिपुरान्तकं ॥ ३८ 
गङ्गाधरं चन्द्रभालं कर्पदोशं पिनाकिनं 
पावतोवल्लभं शन्धुमौश्वरं परमेश्वरं ॥ ४० 
महाकाल महारुद्रं भीमदेवं भयानकं 
रुण्डमालं सपमालं मालिनं चन्द्रशेखर ॥ ४१ 
एडाननं गणाध्यचं नन्दिकेश्वरसंथुतं 
आदिरूपं नादवद्य शिवं मंगलकारकं ॥ ४२ 
aqaa जटाधारं गजचर्माविराजितं 
योगध्यानं योग रूपं पाव तिप्राणवल्लभं ॥ ४२ 
विष्णुभक्तं सटासुक्त निःशंकंपरमांगतिं 
giie ब्रह्ममागज्ञं शिवलोक UTAR: ॥ ४४ 
ब्रह्मइत्यादिकं पापे गुरुतल्यायुतेयत: | | 
यः पठेदष्टकं नित्य स पापरहितो भवेत्‌ 8५ 
गङ्गाजौकी सवेया | 
हेत भगीरथ लेत रहै सुख है वदि वेद पुरान विचारे i 
सागरसीं सनमन्द किते इक जानत है जस जासन हारे । 
ए गुन गंग अभंग असंक ससंक कदी कविके कुल सारे। 
बापके पापको आप मिटावन ईशके सोस चढ़ी ढर ठार ॥ ४६ | 
ERA पदपंकजतें जलको चलो धार सुढार ढली है। | 
Sina शोश सुमेरके ऊपर भूपर न्हात जिन्हे गति ली हे । 
सौ जस पावन गावनकी कहि आवन सोमन मांझ भली है । 
दे निज दौनन मोननको गति आप त्यों पाप बुद्धाय चली हे ॥ ४७ 
quia कवित्त। 
पावस अंध्यार fea रनको निहार नाही 
HAN पारावार ज्यों चले है तमदूतर्क । 
मोरनकी घोरन ते सरन सुनत कोऊ: 


णीता | दौर है न जोक तनइतके id 
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घनकी घभक देखि दामिनी दमकि सव 
चमकि चमकि रति ऐसी त्रदभृतकी । ` 
रसनते रेले धारा धरनी न झले जात 
आये घन भले मानो पेले YORAR ॥ ४८ 
वाचिके सुनावे सोर केकी कलख और 
कूकि कूकि सारो सुक सोर करै जतियां । 
घोर करे उमंडि gifs घन घेर घुरि 


| 
दामिनी चिराक exert मेह रतियाँ | | 
वरी मनमोहनको मधुरि quur सुधि i 
पारकि षरकि उर आत जात वतियां । Y 

' मेरे जानि पौतमकों आवनकी भावन लै i 
पावस पठाई ले इरोल आई पतियां ॥ ४८ 


चातक चितावै ag are सोर और मोर 
मोहि न सुहावे सव माधुर सुमन रो | 
प्रबल चलत पीन जुगुनू जुगत जीन 
दामिनि दुतकि दोन लागे वन नरो | 
बाछत पियूषतें इताविन विष सरूप 
वासन सिंघासन अवासन तें तनरी। % 
बालम विदेस ताते facefa मारवेको 
घोर आये घन के करोरि आये घनरी ॥ ५० 

' होरीका कवित्त । 


होरोको समाज उन्दावनसें निहाझो आज 
आये व्रजराज साज शोभाको धरतु हे । 
sd आई गोरो दोरो झोरौ भरि रोरो सव 
सहित किशोरी रोकि aad अरतु है L 
छड़िके गुलालनके डंबर बरंबर हु 

अंबर अवनि अन्त सूझि न परतु है । 

मेरे जानि भानिको न परत प्रमान कह 


Si al अमान E प्रकासकीं करतु है ॥ ५१ 
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अवत में फाग बड़भागसो अवधि चन्द 

खेलतमें लाग चित चौगुनी बहार में | 

केसरी सुभग सोर कुंकस कलित नीर 

«m मद मलया मिलाय घनसारसें | 

उडत गुलालनके डम्बर सघन घर 

रचित रतस्बर भी अस्वर अपारमें । 

भटके चढ़ति जात अठक न काहू बल 

खटके पुरन्ट्रकी पलक हजारमें ॥ ५२ 

सवेया | 
DAR गोरी किशोरी सबै मिलि AA सुपौरि पे कान पयेरो । 
हो हो के हाक करो wf बसिक रसिक चसकी सचयेरो | 
चन्दन चोवन चर्चित है चितयों पिचको करिक waa | 
मार मची अतिहो सुकुमार सुलाल गुलालते लाल भयेरो ॥ ५३ 
_ विरहिनोका waar à 

चन्द्‌ भयो विषकन्द हमें अब सूल सहेलो समोर लखोरो | 
भाजन भोन भये भय भूखन भोजन भोग भले न भखीोरो ।८ 
जा fad नंदनंद ag कहि aga तें सब बात नखीरी । 


नैनन सनन सोर लगी उर प्रोत नहीं विपरीत सखोरो ॥ ५४ 
वराग्यका सवेया | 


वटौ तरुक तर वेठिके ध्यान लगावति है निति धूरजटो । 

wet जिनक रसना रट रास विसारत नाहिम एक घटी । 

घटौ अब जात दशातनको तकि तू न सम्हारत ताहि रटी । 
रटी तिनजे मर एक बिसो जनु जाय किये तप पञ्चवटी ॥ ५५ 
जन्म feat जिन जानत हे नये है सुपनो अपनो के aE है । 
ताते कळू न सरे कहिं कारज काज अकाज सो हाथ aE है। 


ER सुखौ न रखो हरिकों नर मो मति माफिक जाचि कश्ची है। 
wad zfz wu निशि बासर साचैच्ो साच ते रूठि रह्योहै ॥ ५६ 


i | 
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We ED इन पै न पयो तन लाख चतुर्विस चार लियोरे l 
सो करता इरता वहिहे अपनी नहिं क्यों नरताहि कियोरे | 
स्वार्थ भीन भयो परमारथ रे सठ कारथ जाय जियोरे EE 
महाराव राजा रामसि इजी । | 

इस विकराल कलिकालमें महाराव राजा रामसिइजोके | 

i 

| 


समान राजपि विरलेही उत्पन्न wa होंगे। इनका जन्म संवत 
१८६द d हुआ था आर यह संवत्‌ १८७८ के य्ावण बढी १२ को 

ठे नो वडी Rr | 
ae ना वषको अवस्थामें अपने पिता योमहारावराजा विष्णुसिंह j 
५ 


जोके स्वर्गवास होने पर राजसिंहासन पर विराजमान हुए थे। r 
इन्होंने अपनी न्यायपरता दानशीलता प्रजावव्सलता दया गंभीर- l 
तादि लोक दुर्लभ गुणावलोसे देश देशांतरमें जी कीर्ति mast 7 
थो सो जगत्‌ विख्यात है। ऐसे यशखी राजाका इस समयमें होना 
| कठिन है सनातनधमे पर दृढ़ रहने सत्य बोलने विद्याका आदर 
करने पुरातन मर्यादाका पालन करने और मनुष्यको ASS समय 
में भलो भांति समभनेमें महारावराजा रामसिंहजी एकी थे 
ऐसा कहनेमें कुछ अत्युक्षि नहीं है। संवत्‌ १८८० के भयंकर टुर्भिच 
में जब लोगॉको waa भी अन्न नहीं मिलने लगा तो इन wur ॥ 
राजने अपने भांडारोंसे बाजारसे झोढ़े भाव पर अन्न दिलवा कर 
| प्रजाके प्राण बचाये। राजपूतलोग अपनो लड़कियोंको जन्तौ मार 
डालते थे इस कुरोतिको इन्होंने संवत्‌ १८८३ में अपने राज्यसे बिल- 
कुल बन्द करदिया। अङ्गरिजो सरकारने इसके ५।६ वर्ष पोळ 
इसका कानून वनाया था। | 
संवत्‌ १८८६ में इन्होंने पुप्करजीकी यात्राको और संवत्‌ १८८८ 
के पोष सुरौ २ के दिन मधुरा wera प्रयाग काशी गया चित्रकूट 
आदि बहुतसे तीर्थो की याचाके लिये प्रस्थान किया । उन दिनोंमें 
रेलगाड़ी न थो सेना और प्रजाके हजारों मनुष्योंके साथ 
Meee 2 महोनोंमें वह यात्रा पूण हुई जिसमें लाखों रुपये और Tatar 
| दान किया | 
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GER १८०४ में इनकी चेष्टासे पाटणका परगना जो दलेलसिंडू 
जीने मरहटोंको देदिया था और मरइटोंसे अंगरेजी अधिकारमें 
आगया था वापिस मिला à 

संवत्‌ १८१९ में थौगंगाजौकी यात्रा ओर संवत्‌ १०२९में दूरूरो 
बार काशोजोकी यात्रा की । संवत्‌ १८२७ में दूसरीबार योपुष्कर 
यात्राकी संवत्‌ १८३२ में योप्रयागको याज्ञाकी वहांके लोग लोभ 
बश होकर गौके साथ एक बड़ा निष्ठुर बरताव करते थे। वह अपनी 
TA जब बच्छा पेदा होने लगता तब उभय सुखी Wa दानका 
विशेष फल बताकर बच्चे के पेर बाहर निकले हुए और आधा Tze 
इसतरछ उस गौको हरएक घाटपर याचियोंसे उसका दान Sue 
वास्ते दिन भर लिये फिरते थे और वको नहीं निकलने देते ui 
इस व्यवहारसे गो माताको अत्यन्त कष्ट होता देखकर रामसिंहजो 
ने सरकार अंगरेजोसे लिखा पढ़ोकी और इस कुरीतिको बिलकुल 
बन्द करा दिया। 

इन्होंने अपने राज्यकालमें बहुतसे उत्तम कार्य किये। usd 
जो कुरोतियां चलो आरहो थीं सो सब उठादी और कितनीही 
नई लोकोपकारकी बातें जारी कीं | 

इनके राज्यकै प्रारंभमें जो दान दो हुई भूमि किसी प्रकारसे 
सरकारमै TAT होगई थो सो सनद चौर दफतरके लेख देखकर 
सब उनके ्रधिकारियोंको Sel और agaa निराखय लावारिस 
दौनोंके पालमेका प्रबंध किया। उत्तम, परिडतोंकी रखकर 
कितने aa और ज्योतिषे खगोल विद्याके अच्छे अच्छे यंत्र शीर 
बंश भास्कर चादि ग्रंथ बनवाये। अपनी प्राचीन dena विद्या 
पर इनकी विशेष रुचि और अब्दा घी। संस्कत विद्याका आपको 
उत्तम बोध था। आपका अधिक समय पर्डितोंके सत्संग 
A करता था। बारसे जो विद्वान आते थे उनका उनकी 
योग्यतानुसार अच्छा सत्कार करते थे। यह रोति अबतक जारी है 
और आषाढी पूर्णिमा पर अपने काशीके राजसन्दिरमें परिडितसभा 


होमेका भी प्रबन्ध बांधा था जो बद्स्तर जारी है । 
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संवत्‌ १८४५कै चच छष्ण १२ को रामसिंहजीने ac वर्ष धर्म 
पूवक राज्य करके ७८ qua] अवस्थानें २० वर्षको अवस्थावाले | 
अपने ज्येष्ठ qa सोरघुवीरसिंह्जीको राज्यका अधिकारों छोड़कर | 
| संसार त्याग दिया। उनको गंभीर और सरल कविताका aga | 
नोचे लिखा जाता है। | 
ल्ोक--हृष्ट कात्यइुतावल्ली सच्चिदानन्द दायिनी | | 
पत्नागमनवेलायां ददातिफल सुत्तसन्‌ ॥१॥ 
खोभूनोलायुतंगग्बट्रङ्गे शग्भावयाम्यचम्‌ । 
योऽन्तः प्रविण्यभूतानां धारयत्यखिलंजगत्‌ ॥२॥ 
Slaw सततन्रोमि वुबिज्ञान प्रदायकम्‌ । 
कलचापत्यसहितं सनका्येरभिष्टु तम्‌ uat 
| ब्रह्मे वाभातिसवंत्र नान्योस्तीहसदात्मक; । 
आयाझतसिदंज्ञात्वा विगोकस्सततम्भव isi 
सहा राव राजा रामसिंङजोका AT ऊयर बडा अनुग्रह या !.. 
मैंने फारसो किताव “तीकीआत किसरा” का उलथा हिन्टोभाषा 
“नोशोरवां नोतिसुधा” के awa करके उनको भेट किया था। 
उमका परितोषिक आपने quent जोधपुरनें जबकि वतमान War | 
qaum साहिदका विवाह करनेके वास्ते संवत्‌ १८३८ नें. पधारे | 
* थे प्रसन्नता पूर्वक प्रदान किया था। आपको इतिहाममें भी बड़ा 
अभ्यास था और मुझसे भो इसविषयको बाते बहुत पूछा करते थे। : 
| HAA महाराव राजा रघुवोर सिंहजो । 
(वर्तमान बूंदी नरेश ।) 
aAA चत्त मान्‌ नरेश यौमान्‌ महाराव राजा रघुवीरसिंहजों 
सहोदयका जन्य आश्विन woo १ संवत्‌ १८२६ को SA और अपने 
पूज्चपिताके स्वर्गवास होने पर संवत्‌ १८४६ के चेत्र सदो १२ को 
२० वर्षकै वयमें राज्यासन पर विराजे d j 
| इनके अनुभवों ओर नोति कुशल पिता राजषि महाराव राजा 


| Sore वि सोलह वर्षकै वयमें राज्य प्रबन्धे कामोंमें इनको 
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प्रह्त (कार दिया और वहुतसे कामोंका भार इनके ऊपर डालकर 
आप निरोचकको भांति कार्य करने लगे। उस आपदा अवस्थामे 
भी इन्होंने गकीरता और मर्मज्ञताका पूर्ण परिचय देकर अपने 
पूज्यपिताको प्रसन्न कर दिया था । कार्यमें अभिज्ञता ओर पिताकै 
सदुपदेशोंसे इन्होंने अनुभव प्राप्त कर राज्याभिषित्ता होने पर पिता 
के अनुभवी तथा वुद्धिमान्‌ मेस्बरोंकी एक कौन्सिल बनाई शीर 
आप उसमे प्रेसोडेंट हुए | 

बड़े नरेशक समय लोगोंकी Sat जोविक्रा और प्रतिष्ठा थी 
इन्होंने जैसीकी तेसी बना रखी है। पेंचोले विषयोंसं इनकी aa 
ज्ञता देखकर बड़े अनुभवी मंत्रियोंकी भी बुद्धि चकित होजातो 
है। यह गम्भीरता और क्षमाकी तो मानो als हैं। खभावके 
बड़े कोमल और प्रकृतिक बड़े सरल हें । 

इनके पिताजोने पण्डितीके सत्कार अनाथ पालन आदिका जैसा 
प्रबन्ध किया धा उसे यह उसो तरह पालन कर रहे हैं। 

बूंदो राज्यमें सड़कें ठोक ठोक न Waa यात्रियोंकी कष्ट 
होता था। इन्होंने सड़क बनवा कर उन्हे सुख दिया। चोरी और 
SANA प्रबन्धके लिये सुख्य मुख्य MAH थाने नियत (aua 
अङ्गरिजो स्कूल मिडिलसे wu तक कर दिया। अपने राज्य और 
आस पासके गांवोंमें उत्पन्न छोनेवाली रूईको पक्को ais Due 
लिये बावड़ो नासक ग्राममें काटनप्रेस स्थापित किया । होरक-: 
ज्युविलोके उपलब्धमे राज्य के राजपूत उसरावों और जागोरदारोंके 
qaia faa नोवल स्कूल स्थापित किया । ७ 

भाषा कविता पर आपकी अधिक रुचि है “रंगजी रंगजो सब 


कहैं, रंगजो रंगे न कोय, जो रंगजी जियमें रंग तो तुरत मोच जिय _ 


छोय” यह सीमान्‌ को रचना-हे । सीरंगनाघजी इस घरानेके sz 
देव हैं। यह शोवेष्णव हें इसलिये उक्त कविता मैं “रंगजो” शब्द 
आया है। खर्गवासी महाराजने इन्हें dena पढ़ाने पर विशेष 
ध्यान रखा था और कुछ STA भी अभ्यास कराया था | 


&पाप९१५॥९७॥1५॥1 Collection, Haridwar 
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अपनेदो कोठे सत कक का मल 20 
Vis Se NE रगणाजासचजी आरु महाराज 
रघुराजसिंहजो पर इनका पूर्ण संह डे । इनकी 


i 


at ; दा बहन जीध- 
परक aama नरेश atam महाराज सरदारमिंडजीकी पटरानो 
Cl इनके चार व्याह हण थे। पहला और दूसरा जोधपुरक 
खगवासी महाराजा यशवज्तसिंहजीको quain तीसरा भावुके 
स्वगवासी राजा गोपालसिंहजीकी राजकुमारोसे और Xm वर्त- 
सान जोधपुरनरेशक्रे पिळव्य खर्गवासी महाराज किशोरसिंदजीकी 
वाईजीसे Bar | 

Wo १८४६ में इनके सहाराजकुमार राघवेन्ट्रसिंहजी उत्पन्नहए 
96 1. AAA स बालकका देहान्त होगया । कहाते 
के कुटुब्बी और प्रजाके लोग इस घटनाले बड़े अधीर इए। पर 
महाराजने इसे बड़ी धोरतासे सका ae सारे अन्तःपुर तथा प्रजा- 


वगको ढारस दिवा । अब कोई सन्तान नहीं है। इनके छोटे भाई 


मडाराज रघुराजसिंहजोके एव र इखरोसिंकजो Y परमे- 
wat Saas एक चिरञ्जीवि उत्तराधिकारी ya प्रदान करे यही 
इमारो प्रार्थना Y j 


Sara वीरोचित mats करनेमें अधिक अनुराग है। 
आप अबतक ३० से अधिक सिंहोंका आखेट कर चुके Y. | 
| भारत गवर्नमेण्टने इनको सन्‌ १८८५ में केश Mo आई० Fo | 
ओर सन्‌ १८८७ W के० Blo एम० आई०को पदवी दी थी । एक 
बार आप भारतवषकी भूतपूर्व वाइसराय लाडं लैंसडीनसे और दूसरी | 
बार WIS एलगिनसे अजसेरमें मिले Wa तोसरों दफा कलकत्तेमें | 
लाड कजनसे मिले । 

संवत्‌ १८५६ के अकालमें राजपूतानेके अन्य राज्यॉको तरह | 
dat राज्यम भो भयानक दुभिक्ष दोनोंका भ्ण करनेके लिये मुंह : 
बाधे खड़ा घा। पर शोसानने गवरनमेण्टको इच्छानुसार अपने i 
: __ दाज्यमें अपनो ओरसे रेल बनवाना आरम्भ किया जिससे अकालके | 


समय प्रजाको रक्षा हुई । यीमानने इस दुमिचसँ भलोभांति प्रजा 
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का संरच्षण किया इससे सन्‌ १९०१ में गवनंनेण्टने ऊपर लिखी 
हुई पदवियोंक्षे सिवा जी० सी० आई० Fo को पदवी दो । 

do १०५८ में सौमान feat पधारकर राजराज्येश्वर HH" 

` उडवडके राज्याशिवेकन्न दरवारमें सुशोभित हुए। वहांसे ust 

राज Sat ओममको चपनी राजधानीमै सेगये। वहां माघ 
सुटी ५ को आपका पांचवां विवाह उक्त महाराजको बच्चनसे इुआ । 

संवत्‌ १८६१ में रोवांकी बघेलिन म्हारानोका देहान्त साधा: 
रण रोगसे होगया । सीभाग्यवतो सहारानोको सारी उत्तर क्रिया 
Sama विधिपूवक स्वयं की । 

sara बड़े wha डदारचित्त विद्वान और विद्यानुरागो हैं। 
विद्यार्थियोंकी सहायतामें सदेव तत्पर रहंते va आपको संस्कृत 
और भाषा कविताः पढ्नेमें पूरा अभ्यास है। कभो कभी कुछ 
कविता मी बनाते हैं sade एक दोडा BR भी इनायत BAN । 
वह यह है-- 


i 


रंगजी रंगजो सब कहे, रंगजो रंगे aaa 
जो रंगजो जियमें रंगे, तुरत मोच जिय छोय ॥१॥ 

इस AFA साथ Wala कवि MS अगज्ञाथजोका बनाया छुआ 

यह कवित्त भो आया घा-- 

अरथ अनुपम सुभाषा भाव भूषित है ar 
चमत्कार सहित अपार जुक्ति जोहा पे। 
व्यंग ga शोभित है साधुरो सुशव्दमको 
भालके महान भक्ति भक्त मन ATG | | pe 
वाहांलों बखानों लघु मुखसों प्रशंसा भूरि 


माथुर सनोहर महान सत्य ABT । s 
वारि siti कविता अनेक कविद्वन्दनको . , ; 
etse रघुवोर छत दोडा पे ॥ र 
| y, : पहला भाग QATT | . ( 


7 व्ययको Tete 
————e 


१. Fag 


: ENG | M p, XN 
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२ Ave भाषा भाषा. .. २६ ठगले ठगलो 
उल्था | Xo Yo अशु० We 
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